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प्रिय बेटे | अपने पुरखों के जीवन की छोटी से छोटी घटनाशो की 
जानकारी प्राप्त करने मे मुझे हमेशा खुशी मिलती रही है। तुम्हे याद 
होगा कि इगलेड में जब तुम मेरे साथ थे तब मैंने अपने वचे-खुचे सम्ब- 
स्थियो से इस विषय मे पुछिताछु की थी झौर इसी उद्देश्य से एक यात्रा 
भी की भी। मेरा ख्याल है कि मेरे जीवन की अनेक परिस्थितियों को 
जानते मे भी तुम्हें उतनी ही रुचि होगी क्योकि उनमे से अनेक को 
तुम श्रभी तक नही जानते । साथ ही मुझे भ्राशा है कि अ्रपने इस देहात 
के मकान मे एक हफ्ते के श्रवाधित शझराराम का सुख मुझे प्राप्त होगा। 
इसीलिए उन परिस्थितियों को तुम्हारे लिए लिपिबद्ध किये डाल रहा 
हैँ। कुछ भ्रौर चीजे भी मुझे इस दिशा में प्रेरित कर रही हूँ। मेरा 
जन्म और पालनपोषण अकिचनता भौर अधकार में हुआ था, तेकिन 
उनसे ऊपर उठकर मैं समृद्धि भ्रौर कुछ हद तक सासारिक प्रसिद्धि पा 
सकते भे सफल हो सका हूँ और अपने जीवन का इतना भाग मैंने काफी 
सन्‍्तोप के साथ विताया है । मेरा विचार है कि आगे श्राने वाली 
पीढियाँ उन उपायो को जानना चाहेगी जो ईइवर की परम कृपा से, 
मुझे आगे बढा सकने भे भली प्रकार सफल हुए है , क्योकि वहुत सम्भव 
है कि उनमे से कुछ उपाय उनकी अपत्ती परिस्थितियों भे काम आ सबने 
वाले भ्रत. अनुसरण योग्य हो। 

इस सच्तोष के बारे मे सोचते-सोचते कभी-कभी मैं यह कहने को भी 
प्रेरित हो उठ हूँ कि मेरी राय लो जाय तो एक बार फिर मैं शुरू से 
वही जिल्दगी बिताने मे कोई ग्रापत्ति न कहूंगा ; हाँ, लेखकों की तरह 
। पहले सस्करण की गलतियों को सुधारने का लाभ जरूर उठाना चाहुँगा। 


तब मैं शायद गलतियों को सुधारने के साथ-साथ कुछ दुर्भाग्यपूर्ण संयोगो 
ओर धटनाओओ को अपेक्षाकृत भ्रधिक भ्रनुकूल घटनाग्रो से स्थानान्तरितत 
कर दूंग। परन्तु यह अ्रधिकार न पाने पर भी मुझे उस जीवन की 
पुनरावृत्ति स्वीकार होगी। किन्तु चूँकि इस आवृत्ति की श्राज्षा नहीं की 
जानी चाहिए, इसलिए उत्त जीवत को अपनी स्मृति में जाग्रत करना 
झौर उसे श्रधिकाधिक स्थायी बनाने के लिए शब्दवद्ध कर देना ही उसकी 
पुनरावृत्ति के अरधिकाधिक समीप है। हि 
बूढ़े ग्रादभियों मे एक प्रवृत्ति होती है--अपनी भौर बीते दिनो के 

अपने कारनामो की बाते करना। आगे मैं भी यही करूँगा । लेकिन इस 
ढंग से करूँगा कि मेरी बातें किसी को उबाएँ नही, क्योकि उम्र का 
लिहाज करके वे मुझे अपनी बात कह तो जरूर लेने देगे लेकिन पढ़ना 
न पढ़ना तो उन्ही की इच्छा पर निर्भर है। और भार मे मैं यह भी 
कह दूँ (क्योकि मैं जानता हूँ मेरे इन्कार करने पर किसी को विश्वास 
ने होगा) कि ऐसा करके मैं अपनी प्रहभावता को शायद काफी हुद तक 
तृप्त कर सकूगा। मैंने तो कम से कम कभी नहीं देखा या सुना कि 
“झहुकार-रहित होकर से कह सकता हूँ” श्रादि भूमिका के शब्दों के 

फौरन बाद ही किसी ने कोई अहकारपुक्त वात लिखी या कही न हो । 

अधिकतर व्यक्ति अपने अभिमान के बावजुद दूसरों के अभिमान को 
नापसन्द करते हैं; लेकिन मुझे अनुभव है कि भ्रहकारी व्यक्ति का 
अह' भी अक्सर उसे झौर प्रभावक्षेत्र के भीतर के दूसरे आदमियों को 
लाभ पहुँचाता है, और इसीलिए मैं उसे उचित स्थान देता हूँ। श्रत' 

अगर कोई झादमी जीवन की प्रत्य सुविधाश्ो के साथ-साथ अ्रपने 
अ्रहुं के लिए भी ईश्वर को धन्यवाद दे तो यह नितान्त भ्रसगत नहीं 
होगा। * 

ईइवर को धन्यवाद देने की वात आ गई है तो मैं सम्पूर्ण नम्नता 

के साथ स्वीकार कर लेना चाहता हूँ कि अपने जीवन की प्रसन्नता मुझे 
परमपिता परमात्मा की श्रसीम कृपा से ही मिल सकी है। इसी कृपा 


६ 


ने मुझे वे उपाय दिये जिनका उपयोग मैंने किया, भ्रौर इसी कृपा ते 
उन्हें सफल बनाया । इसी विश्वास से प्रेरित होकर मैं श्राशा करता हूं 
हृढतापूर्वक तो कुछ कह ही नहीं सकता, कि भविष्य में भी उनकी यरी 
कृपा मुझ पर बनी रहेगी, जिससे मेरी प्रसता कायम रहे अथवा 
परिस्थितियाँ विपरीत हो जाने पर--क्योकि दूसरो के समान दुख मुझ 
पर भी पड़ सकता है--उन्हे सहने की शक्ति मुभमे उत्पलत हो। मेरे 
भविष्य का स्वरूप केवल उसी को मालूम है, जो हमारी पीडाओ को भी 
हमारे लिए वरदान बना सकने में समर्थ है। 

मेरे एक चाचा मेरी ही तरह भ्पने कुल की घटनाओो का संग्रह 
करने के शौकीन थे। उनके "नोट्स” एक बार मेरे हाथो मे पड गये थे 
ओर उन्ही से मुभे ग्रपने पुरखों के वारे मे कई बाते माजूम हुई थी। 
उन्ही से मुझे पता लगा था कि हमारा वश नाथ्रेम्पटनशायर के एक 
गाँव एक्टन में ३२०० वरतों से रह रहा था। उससे भी पहले कब से 
एक्टन हमारा निवासस्थान था, यह उन्हें माबूम था (शायद उस समय 
से वे वहाँ रह रहे थे जब सारे राज्य के निवासियों ने अपने तारों के 
आगे उपनाम जोडे थे और उन्होने “फ्रैकलिन” लगा लिया था, जो पहले 
एक पद का भाम था)। उनके पास भूमिकर-मुक्त ३० एकड जमीन थी 
भ्रौर लोहारी का काम होता था। सब से बड़े लड़के को हमेशा यही 
धंधा सिखाया जाता था भौर यह क़म उनके समय तक चला श्राया था। 
मेरे पिता और इन चाचा ने भी अपने सबसे बड़े लडकों के सम्बन्ध मे 
इसी परम्परा का पालन किया ) एक्टन मे रजिस्टरो का निरीक्षण करने 
पर मुझे सिर्फ १५५४ के बाद प्रपने कुल के जन्म, विवाह और मृत्यु का 
विवरण मिला , इससे पहले वहाँ रजिस्टर ही नहीं रक्से जाते थे। 
उसी रजिस्टर से मुझे पता चला कि मैं पाँच पीढियो तक सबसे छोटे 
लड़के का सबसे छोटा लडका हूँ । मेरे बाबा का जन्म १४६८ में हुप्रा 
था भ्रौर जब तक वे काफी बूढ़े और काम करने के सवेथा भ्रयोग्य नही हो 
गये तब तक एक्टन मे ही रहे। तब वे आक्सफोर्डशायर के बैनबरी 


| 


तामक गाँव में अपने लडके जान के साथ रहने लगे | जान रंगरेज थे 
और मेरे पिता ने उन्ही के यहाँ रगाई का काम सीखा था| वही उनकी 
मृत्यु हुई और वही दफताया गया । हमने उनकी कन्न का पत्थर १७४८ 
मे देखा था । उनके बडे पुत्र टामस एक्टव के मकान में रहें श्रौर मरने 
के बाद मकान और जमीन दोनो श्रपनी एकमात्र सन्तान-एक पुत्री- 
के लिए छोड गये। पृत्री और उसके पति वेलिंगवारों के निवासी श्री 
फिशर ने यह सम्पत्ति श्री इस्टेड के हाथो वेच दी। श्री इस्टेड श्राज भी 
उसके स्वामी है। मेरे बावा के चार लडके थे जो वय को प्राप्त हुए पै-- 
टामस, जान, वेन्जामिन भर जीसाया । श्रपने विवरणपत्रों से इतनी दर 
होने पर भी में यथाशक्ति उनकेथआरे में वताऊंगा, श्रौर अगर मेरी 
अनुपस्थिति मे वे कागज खो न गये हो तो उनसे तुम भौर ज्यादा बातें 
जान सकोगे । 

टामस को अपने पिता से लोहारी की शिक्षा मिली थी; लेकिन 
उनकी बुद्धि तीव्र थी और “पेरिश” के तत्कालीन प्रमुख सम्य एस्वा- 
यर पामर ने उन्हें विद्यार्जंज मे आगे बढाया था (जैसा उन्होने मेरे 
सभी भाइयो के साथ भी किया) । फलस्वरूप वे दस्तावेज लेखक के काम 
के योग्य हो गए और अपने इलाके मे उनका प्रभाव काफी बढ गया । 
नाथेग्पटन शहर या काउन्टी या श्रपने गाँव की जनता की भलाई के सारे 
कामो के अगुआ्ना वे ही रहते थे; उनके ऐसे कामो के भ्रनेक उदाहरण 
मुझे सुनाये गये थे । तत्कालीन लार्ड हैलीफ्रंकस अनेक कार्यो का महत्त्व 
समभकर उनको प्रोत्साहन देने लगे । एक्टन के कुछ बूढ़े श्रादमियों द्वारा 
उनके जीवन और चरित्र का जो विवरण हमे मिला था, मुझे याद है वह 
तुम्हे असाधारण मालूम पडा था क्योकि उसमे और मेरे जीवन व चरित्र 
में अत्यधिक समानता थी। तुमने कहा था यदि “उसी दिन उनकी मृत्यु 


१. काउन्ही . ग्रेट शटेन और आयरलेण्ड का भूमाग, जैसे हमारे देश में 
ज़िला होता है । 


हुई होती तो यही समझा जाता कि उनकी आत्मा आपमे झा गई है ।” 

जान को रगाई की, श्रौर मेरा विश्वास है ऊनी कपडो की रगाई 
की, शिक्षा दी गई थी। वैजामिन लन्दन में रेशमी कपडो की रगाई का 
काम सीख रहे थे। वे बड़े चतुर प्रादमी थे । मुझे उनकी खूब याद है, 
क्योकि जब मैं बच्चा था तब वे मेरे पिता के पास वोस्टन पहुँचे थे श्रौर' 
कुछ वरसो तक हमारे साथ उसी घर मे रहे थे। उन्तकी उम्र बडी 
लम्बी हुई। उनका पोता संम्युएल फ्रैकलिन अब वोस्टन में रहता है। 
वे मरने पर भ्रपनी कविताओं की दो हस्तलिखित पाडुलिपियाँ छोड 
गये थे । उनमे अपने दोस्तो और सम्बन्धियो को सम्बोधित करके 
समय-समय पर लिखी गई उनकी कविताए सम्रहीत थी | उन्होने एक 
“शार्टहेड” की विधि का आ्राविष्कार किया था, जिसे उन्होने मुझे 
सिखाया था लेकिन अभ्यास न करने के कारण मै भ्रव उसे भूल गया हूँ। 
उनमें और मेरे पिता मे एक विशेष प्रकार का स्नेह-सम्बन्ध था, इसलिए 
मेरा ताम उनके नाम पर बैजामिन रख दिया गया । वे वडे सात्तिक पुरुष 
थे और अच्छे धर्मोपदेशको के प्रवचनों को सुनने के बडे शौकीन थे | इन 
प्रवचनो को वे अपनी शाट्टहैण्ड मे लिख लिया करते थे और इस तरह 
उनके पास प्रवचनों के कई सग्रह हो गये थे। वे राजनीतिज्ञ भी थे, वल्कि 
अपनी स्थिति से कही ज्यादा राजनीतिज्ञ | पिछुले दिनों लन्दन मे एक 
सग्रह मेरे हाथ लग गया था जिसमे उन्होने १६४१ से लेकर १७१७ तक 
के सभी प्रमुख जन-सम्पर्क पैम्फलैटो का सकलन किया था । उत पर पडी 
संख्याश्रो से मादूम पडता है कि कई खड अभी तक नहीं मिल सके है, 
लेकिन तिस पर भी बडे प्राकार के प्राठ और छोटे आकार के चौवीस 
खड तो मौजूद हैं हो। पुरानी किताबों के एक ब्यपारी को यह जिल्दे 
कही मिल गई थी और कभी मैंने उससे कुछ खरीदा था सो उसे मेरी 
याद थी और उन्हें वह मेरे पास ले आया था । लगता है पचपन वरस 
पहले भ्रमेरिका जाते समय चाचा उन्हें यही छोड गये होगे । हाशियों पर 
उनकी लिखी अनेक टिप्पणियाँ मौजूद हैं। 
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हमारा यह भ्रज्ञात कुल धार्मिक विप्लवा के समय प्रोटेस्टैट' मताव- 
लम्बी था श्ौर महारानी मेरी के शासनकाल मे भी प्रोटेस्टेंट ही रहा । 
मेरे पुबंज इस वीच पोप के धर्म का विरोध करने मे अधिक सक्रिय होने 
के कारण कभी-कभी सुसीबतों के खतरे मे भी रहा करते थे। उनके 
पास एक भ्रगरेजी बाइबिल थी, जिसे छिपाने और सुरक्षित रखने के लिए 
फीतो की मदद से एक स्टूल के नीचे बाँध दिया गया था । मेरे बाबा के 
बाबा जब अ्रपने परिवार को वाइवबिल सुनाने बैठते थे तो स्हूल को 
उलटकर घुटनों पर रख लेते थे और फीतो के नोचे ही उसके पन्‍्ने 
उलठा करते थे। एक बच्चा दरवाजे पर खडा कर दिया जाता था कि 
अगर धामिक न्यायालय का अ्रधिकारी “अपेरिटर” आता दिखाई दे तो 
वह फौरन भीतर खबर कर दे । अगर वह झाता दिखाई पडता तो स्टूल 
फिर सीधा खड़ा कर दिया जाता और बाइविल पहले की तरह उसके 
नीचे छिप जाती । यह बात मुभे बेजामिन चाचा ले ही सुनाई थी । चार्ल्स 
द्वितीय के शासनकाल के लगभग अन्त तक हमारा सम्पूर्ण परिवार 
इगलैण्ड के चर्च को ही मानता रहा । तभी कुछ पादरियो को नियमोल्लघन 
के अपराध मे चर्च से श्रलग कर दिया गया और वे नौभैम्टनशायर में 
घमंसभाए भ्रायोजित करने लगे तो वैजामिन श्रौर जोसिया उनके साथ 
हो लिये भ्रौर मृत्युपयन्त उन्हीं के भ्रनुयायी रहे | शेप सारा परिवार 
एपिस्कोपल चर्च का अनुयायी बना रहा। 

भेरे पिता जोधसिया ने छोटी उम्र मे ही विवाह कर लिया था श्रौर 
१६८२ के लगभग अपनी पत्नी और तीन बच्चो सहित न्यू इग्लण्ड आा 
पहुँचे थे । धर्मसभाएं कानून द्वारा निपिद्ध करार दी गई थी और अकसर 


१. धार्मिक विप्लव (ह४(४70870॥) : प्राचीन ईसाई धर्म में रूढिवाद के 
विरुद्ध धामिक सुधार का आन्दोलन | 

२ प्रोटिस्टेंट (2700९8४70) नया सुधारवादी ईसाइयों का सम्प्रदाय । 

३. एपिस्फ्रोपल चर्च : पादरियों द्वारा शासित चर्च । 


9० 


उनमे श्रड्गे डाले जाते थे। इसी से प्रेरित होकर उतकी जान-पहचान 
के भ्रमेक व्यक्तियों ने श्रमरिका जाने का निश्चय किया और मेरे पिता को 
भी उतका साथ देता पडा । उन्हें भ्राशा थी कि नये देश में पुरी आजादी 
के साथ वे अपने धर्म का पालन कर सकंगे। वहाँ पहली पत्नी से उनके 
चार बच्चे भौर हुए तथा दूसरी पत्नी से दस और, यानी कुल मिलाकर 
सत्रह बच्चे । इनमे से तेरह को अपने पिता के साथ खाने की मेज पर बैठे 
देखना भी तो मुझे याद है। सभी बडे हुए और सभी ने शादियाँ की । मैं 
सबसे छोटा लडका आखिर से तीसरी सन्तान था और च्यू इगलैण्ड के 
वोस्टन नगर मे पैदा हुआ था। मेरी माता, मेरे पिता की दूसरी पत्नी, 
न्यू इगलेड मे सबसे पहले भ्राकर बस जाने वालो मे से एक पीटर फाल्जर 
की पूत्री भ्रबाया फाल्जर थी। काटन मेथर ने श्रपने उस देश के चर्च के 
इतिहास "मेग्नालिया क्राइस्टी अमेरीकाना” (॥७0ुघ४॥8 008४ 
477070078) में सम्मानपुर्वक पीटर फाल्जर का ताम लिया है और 
अगर मुभे शब्द ठीक-ठीक याद है तो “सात्तिक, विद्वान्‌ भ्रंगरेज” कहा है। 
मैंने सुना है कि कभी-कभी वे छुछ स्फुट कविताएं लिखा करते थे लेकिन 
छुपी उनमे से केवल एक थी जिसे मैंने अब से कुछ साल पहले देखा था। 
वह १६७४ मे तत्कालीन साधारण, सबकी सम# में भ्रा सकने वाले पृथ 
में उस समय की सरकार से सम्बन्धित व्यक्तियों को ध्म्मोधित करते हुए 
लिखी गई थी। वह वैष्टिस्ट,' क्वेकर' तथा श्रन्य मतावलम्बियों की 
ओर से, जिन्हे तरह-तरह से तंग किया जा रहा था, आत्मिक स्वाधीनता 
के पक्ष मे था। उसमे आदिवासियों के साथ युद्धो और देश पर भ्रा पडने 
वाली दूसरी विपत्तियो को इसी उत्पीडन का परिणाम बताते हुए कहा गया 
था कि परमपिता परमात्मा ने इन भयानक अपराधों के लिए दडस्वरूप 
ये विपत्तियाँ भेजी है। और आखिर मे लोगो से उन कठोर काबूनो को 


१. वैप्टिस्ट (80680) ईसाई धर्म का एक सम्प्रदाय | 
२. क्वेकर (३४७७7) ईसाई ध्म का एक सम्प्रदाय । 
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न मानने की अ्रपील की गई थी। मुझे लगा, वह काफी सम्मानयुक्त 
सादगी और पुरुषोचित स्वतत्रता के साथ लिखीं गई थी। आखिर की 
छः पक्तियाँ मुझे याद है हालाँकि इस अश की पहली दो लाइने मैं भूल 
गया हूँ; लेकिन उनका आशय यही था कि मैंने केवल सदाशयता से ही 
परनिन्दा की है, इसलिए लोग मुझे इसका लेखक मार्ते--- 
“क्योफि परनिनन्‍्दा (उतका कथन है) 
मै श्रपने सम्पूर्ण हृदय ते घृणित मानता हूँ ; 
(प्रतः) शेरवनं नगर से, जहाँ में श्राजकल रहता हूँ 
प्रपना नाम घोषित कर रहा हूँ; 
प्रन्यया न समझो, मै हूँ तुम्हारा सच्चा दोस्त 
पीटर फ़ाल्जियर ।” 
मेरे सभी बडे भाइयो को अलग-अलग धन्धे सीखने के लिए लगा 
दिया गया था। लेकिन मेरे पिता का इरादा मुझे, अ्रपने बेटो के दसवें 
भाग के रूप मे, चर्च की सेवा मे अपित कर देने का था, इसलिए आठ 
साल की उम्र मे मुझे ग्रामर स्कूल मे भरती करा दिया गया । लिखने- 
पढ़ने की उत्कण्ठा मुभमे बचपन से ही थी (निश्चय ही यह बहुत कम 
उम्र मे ही पनपी होगी, क्योकि जब से मैंने होश सम्हाला था तभी से 
लिख-पढ सकता था) भौर उनके मित्रो की राय थी कि मैं जरूर भच्छा 
विद्यार्थी बनूंगा | इन दोनो कारणो से मुझे पढाने मे उन्हें काफी उत्साह 
था। चाचा वैजामिन को भी यह पसन्‍द था। उन्होने तो यहाँ तक 
प्रस्तावित किया कि भ्रगर मैं उनकी शार्टहैण्ड विधि सीख लूँ तो वे अपने 
सारे शार्टहैण्ड मे लिखे धर्मोपदेश मुझे दे देंगे, जिससे (मेरा ख्याल है) 
मुझे श्रपने कार्य को स्थापित करने मे सहायता मिल सके। फिर भी 
ग्रामर स्कूल में मैं पूरा एक साल भी ने पढ़ सका, हालाँकि इतने ही 
समय मे मैं कक्षा का एक साधारण विद्यार्थी न रहकर धीरे-धीरे सबका 
अगुझा वन गया था श्रौर फिर दूसरी कक्षा मे चढा दिया गया था 
जिससे साल के भ्रन्त तक तीसरी कक्षा में पहुँच जाऊं। लेकिव इसी 
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बीच मेरे पिता का पहला इरादा बदल गया श्र उन्होंने मुझे ग्रामर 
स्कूल से उजकर गणित भर दस्तावेज सीखने के लिए दूसरे स्कूल मे 
दाखिल करा दिया। श्रपने मित्रो को इसका कारण बताते हुए मैंने 
उनकी बाते सुनी थी कि उनका परिवार बहुत बडा है और कालेज की 
शिक्षा का खर्च निकालना उतके लिए बडा मुश्किल होता है; और फिर 
पढने-लिखने के बाद भी तो लोग अपना खर्च बडी मुश्किल से चला पाते 
है। मेरा यह दूसरा स्कूल उस समय के मशहूर व्यक्ति श्री जाज॑ ब्राउनेल 
द्वारा सचालित था। अपने नम्न, उत्साहवरद्धंक तरीकों से वे अपने काम 
मे सामान्यत काफ़ी सफल माने जाते थे। उनकी शिष्यता में मैं अच्छे 
दस्तावेज लिखना तो जहदी ही प्रीख गया, लेकिन गणित में जरा भी 
प्रगति न कर सका और फेल हो गया । दस बरस की उम्र में मैं फिर 
अपने पिता को उनके धन्धे मे सहायता देने के लिए घर वापत्त आ गया । 
वे उस समय चर्बी की मोमवत्ती और सावुन का व्यापार करते थे । यह 
धत्धा उन्होने शुरू से नही सीखा था बल्कि स्यू इगलेड मे पहुँचकर अपना 
लिया था, वेयोकि पहुँचते ही उन्हे मालूम हो गया था कि रगाई की मांग 
वहाँ बहुत कम है और उससे परिवार का खर्च नहीं चल सकता । मेरा 
काम वहाँ मोमबत्तियो के लिए बत्तियाँ काटना, पिघलते मोम को साचो में 
डालकर मोमवत्तियाँ बनाना, दूकान पर बैठता, फेरी लगाना श्रादि था । 

मुझे यह कारोबार नापसन्द था। समुद्र के प्रति मेरी बडी एकान 
थी लेकित मेरे पिता ने तो जसे उसके विरुद्ध ऐलान कर दिया था | 
लेकिन समुद्र के पास रहने के कारण मैं पानी के पास्‌ काफी घूमा करता 
श्ौर उसमे नहाया करता था। वचपन में ही श्रच्छी तरह तैरना सीख 
गया था श्रौर ताव भी छेने लगा था। बडी या छोटी नाव मे दूसरे 
लडके भी जब मेरे साथ होते तो साधारणतः मैं ही उत्तका अगुआ बनाया 
जाता था, विशेष रूप से कठिनाई की हालत में तो मेरा ही हुकुम चलता 
था। दूसरे अवसरो पर मैं' लडको का नेता होता था और कभी-कभी 
उन्हे परेशानियों मे भी डाल देता था। इस तरह का सिफफ़ एक उदाहरण 


रु 


मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूँ क्योकि इससे पता चलता है कि बचपन मे 
ही मुभमे लोकसेवा की भावना उदय हो चुकी थी, य्वपि तब उसका 
उचित उपयोग नही होता था । 

खाडी के पावी को कुछ हद तक घेरे हुए खारे पानी का एक 
दलदल-सा था। जब ज्वार आता था तो हम उसके किनारे खड़े होकर 
“प्रिनों” नामक मछलियाँ पकडा करते थे । 

खूब चल-चलकर हम उस दलदली जमीन को कुछ पुरुता कर पाये थे । 
मैंने अपने साथियों के सामने एक प्रस्ताव रदखा कि वहाँ एक घाट बनाया 
जाय जिसपर ठीक तरह से खड़ा हो सके भौर पत्थरो के एक बडे ढेर की 
तरफ ध्यान आकषित किया । पत्थर दलदल के समीप बनाये जाने वाले 
एक नये मकान के लिए इकट्ठा किये गये थे और हमारे उद्देश्य को भली 
प्रकार पुरा कर सकते थे । योजना के अनुस्तार, शाम होने परः जब सारे 
मजदूर चले गये, मैंने श्रपने सभी खिलाडी साथियों को एकत्र किया और 
चीटियो की तरह काम करते हुए--कभी-कभी तो एक पत्थर को दो- 
सीन आदमी मिलाकर उठाते थे--हमने सारे पत्थरों को ले जाकर भ्रपता 
छोटा-सा घाट तैयार कर लिया। दूसरे दिन सुबह मजदूर पत्थरो को 
अपनी जगह १२ न पाकर बड़े परेशान हुए, लेकित बाद में सारे पत्थर 
हमारे घाट पर पाये गये । पत्थर हटाने वालो की तलाश की गई, हम 
पकडे गये और हमारी शिकायत कर दी गईं। क्यों के पिताओो मे 
उनकी पिटाई की । मैंने अपने पिता को बहुत समझाया कि यह काम 
बडा फायदेमन्द था, लेकिन उन्होंने मुभे विश्वास दिला दिया कि 
वेईमानी से किया गया काम कभी लाभदायक नहीं होता । 

मैं सोचता हूँ, तुम उनके व्यक्तित्व और चरित्र के बारे मे कुछ 
जानना चाहोगे । उनके शरीर की वनावट बडी वढिया थी ; वे मेंकोले 
कद के, स्वस्थ और खूब मजबूत थे । वे चतुर थे, काफी अ्रच्छे चित्र वना 
सकते थे, सगीत भी थोडा बहुत जानते थे और उनकी ग्रावाज़ बडी 
स्पष्ट और खुशनुमा थी। कभी-कभी दिनभर का काम समाप्त करने के 
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बाद वे अपने 'वायलित' पर प्रार्यवागीतों की धुने बजाया और हमारे 
साथ मिलकर गाया करते थे तो उनकी आवाज़ बडी सधुर मालूम पढ़ती 
थी । उनमे यन्त्रकुशलता भी थी और मौका पडने पर वे दुसरे धन्धो मे 
काम श्राने वाले श्ौजारो का प्रयोग भी कर लेते थे , लेकित उनकी सब 
से बडी सूती थी गम्भीर समस्यात्रो की--फिर चाहे वे व्यक्तिगत हों 
अथवा सा्वजनिक--अतरंग समझ और ठोस सम्मति देने की क्षमता । 
सावंजनिक कार्यो मे तो कभी भी वे पूरी तरह नही पडे, क्योकि इतने 
बड़े परिवार का उन्हें पालन-पोषण करना पडता था और उनकी परि- 
स्थितियाँ उन्हे अपने व्यापार से बधा हुआ ही रखती थी ; लेकिन मुझे 
भली प्रकार याद है कि नगर के प्रमुख व्यक्ति अक्सर उनके पास आया 
करते थे और नगर की श्रथवा जिस गिरजे से वे सम्बन्धित थे उनकी 
समस्यात्रो के बारे मे उतकी सलाह लिया करते झौर उनकी सम्भति 
तथा निर्णय का समुचित सम्मान करते थे । लोग कठिताइयो मे पड़कर 
अपने व्यक्तिगत मामलो मे भी उनसे मशविरा करते थे औ्रौर अक्सर तो 
उन्हें विरोधी पादरियों का मध्यस्थ नियत किया जाता था। भोजन 
के साथ वे, जब भी सभव हो सकता, किसी समभदार पडौसी या मित्र 
को सलाप के लिए आमन्त्रित करते थे और वार्तालाप के लिए हमेशा 
कोई न कोई विवेकपूर्ण या लाभदायक विषय उठा लिया करते थे, जिससे 
उनके बच्चो के मस्तिष्क का विकास हो सके । इस तरह वे हमारा ध्यान 
भले, उचित और विवेकपूर्ण जीवन-व्यापारों की शेर प्राकषित कर दिया 
करते थे । भेज पर परोसे जाने वाले खाद्य पदार्थों की तरफ तो कम से 
कम ध्यान दिया जाता था अथवा विल्कुल नही दिया जाता था कि वह 
ठीक तरह पका है या नही, मौसमी है या नही, उसका स्वाद भ्रच्छा है 
या बुरा, उसी तरह की अ्रमुक वस्नुओ से वढिया है या घटिया आ्रादि । इस 
तरह भेरा पालन-पोपण ऐसे मामलो के प्रति पूरी उदासीनता मे हुआ था, 
जिसके फलस्वरूप अपने खाने की चोजो के प्रति मैं इतना उदासीन हो 
गया और उस पर मेरी हृष्टि ही न पडने लगी कि प्राज भी अगर मुझसे 
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पूछा जाय कि कुछ घण्टों पहले भोजन के समय मैंने दया खाया था तो 
मैं तही बता सकता। यात्राओ्ं मे मेरे लिए यह एक बडी सुविधा रही 
है, जबकि भेरे साथियों को इससे कभी-कभी बडी परेशानी होती थी 
क्योकि उनकी पूर्वसस्कारयुक्त रुचि और भूख उनसे तुष्ठ नहीं हो 
पाती थी । 

मेरी माता के शरीर की बनावट भी पिता की तरह ही बहुत भ्रच्छी 
थी। अपने दसों बच्चों को उन्होने श्रपना ही दूध पिलाया था। मैंने 
अपने पिता या माता को कभी बीमार नही देखा । प्ृत्यु से पहले वे 
जरूर बीमार पडे थे। पिता की ८६ वर्ष की श्रवस्था में और माता की 
८५ वर्ष की भ्रवस्था मे मृत्यु हुई। बोस्टन में वे साथ-साथ दफताये 
गये थे । कुछ बरस हुए उनकी कब्र पर एक संगमरमर पत्थर मैंने लगवा 
दिया है, जिस पर खुदा है : 

जोसिया फ्रकलिन 
220 4 
उनकी पत्नी अवाया, 
यहाँ दफ़्न हैं। 
पचपन वर्ष तक उन्होने प्रेम से गाहेस्थ्य धर्म 
का पालन किया। 
सम्पत्ति श्रथवा लाभदायक नौकरी न होने पर भी, 
केवल अनवरत श्रम अ्रध्यवसाय के बल पर 
परमात्मा की परम कृपा से, 
उन्होने आराम से एक बडे परिवार का पालन किया, 
श्रौर तेरह पुत्र-पुत्रियो 
तथा सत्रह पौत-पौन्नियों 
का सम्मानपुर्वक पोषण किया । 
इस उदाहरण को देखकर पाठकों, 
अपने व्यवसाय मे लगन से काम करो, 
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और ईइवर पर अविश्वास मत करो । 
वे एक सात्तिक भ्रौर विवेकवान्‌ पुरुष थे, 
वे एक विचारशीला और सती महिला थी | 
उनके सबसे छोटे पुत्र ने, 
उनकी स्नेह-आदरमय स्मृति मे 
यह पत्थर लगवाया। 

जे० एफ० जन्म १६५४, पृत्यु १७४४, श्रवस्था ५६ वर्ष 
ए० एफ» जन्म १६६७, मृत्यु १७४२, अ्रवस्था ५५ वर्ष 


अपने श्रसम्बद्ध लेखन से मैं समझ रहा हूँ कि मैं वृद्धा हो गया हूँ । 
पहले मैं अधिक विधिपूर्वक लिखा करता था। लेकिन व्यक्तिगत 
मुलाकातो भर सार्वजनिक समारोहो की पोशाक श्रलग-अलग तो होती 
ही हैं। शायद यह पति असावधानी ही है । 

हाँ, तो अब अपनी कहानी भागे बढाऊं । अपने पिता के ही व्यापार 
मे मैं दो साल याती बारह बरस की उम्र तक लगा रहा। भेरे बड़े भाई 
जान को भी इस धंधे की शिक्षा दी गई थी। पिता से भ्रलग होकर 
उन्होंने शादी की और रोड भ्राइलेड मे अपना अ्रलग कारवार स्थापित 
कर लिया । अब स्पष्टत यही दिखलाई पड रहा था कि मैं ही 
उतका खाली स्थान भरूँगा और मोमबत्ती बनाते वाला वनूगा | लेकिन 
इस धे के प्रति मेरी विरक्ति पहले की ही तरह कायम थी और पिताजी 
को प्राशका थी कि अगर वे मेरे लिए श्रधिक रुचिकर कोई दूसरा काम 
न तलाश कर सके तो मैं अपने भाई जोपिया की तरह भागकर जहाज 
की नौकरी कर लूंगा भ्ौर एक बार फिर उन्हे असह्य ऐीड़ा होगी। 
इसलिए वे कभी-कभी सुझे अपने साथ टहलाने ले जाते प्रौर बढ़ई, राज, 
खरादी, 5ठेरे भ्रादि लोगो को काम करते हुए दिखाते । उनका उद्देश्य था 
कि मेरी रुकान' देखकर वे मुझे वही किसी काम में लगा दे । तभी से 
अच्छे कारीगरो को अपने झौजारो का कुशल प्रयोग करते देखने में मुझे 
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मजा आने लगा जो प्री तक कायम है। इससे मुझे फायदा भी हुआ 
है। मासानी ये जब कारीगर नही मिल पाते थे और घर मे छोटी-मोटी 
मरम्मत करनी होती थी तो मैं खुद उसे कर लेता था, या जब किसी 
प्रयोग के लिए मुझे किसी मशीन की जरूरत होती थी और मेरे दिमाग 
में उसका विचार ताजा और पका हुआ होता था तो मैं खुद ही उसे 
बना लिया करता था । यह मैं उन्ही कारीगरो को काम करते देखकर ही 
सीख सका था। झाखिरकार उनका विचार चांकु-छुरियाँ बनाने के रोज- 
गार पर केच्द्रित हुआ । मेरे चचेरे भाई (बजामित चाचा के पुत्र) सैम्यु- 
एल ने लद॒न मे यह धधा सीखा था श्रौर वे उस समय तक बोस्टन में 
भली प्रकार जम गये थे । में कुछ समय के लिए वहाँ भेज दिया गया कि 
भ्गर मुझे रुचि हो तो काम सीखूँ। लेकिन उन्होने श्राशा की कि मुझसे 
उन्हे काम सिखाने की फीस मिलेगी । इस पर पिताजी नाराज हो गये 
और उन्होने मुझे फिर घर वापस बुला लिया । 

बचपन से ही मुझे पढ़ने का शौक था भर जो भी पैसा मुझे मिलता 
था उसे मैं किताबों में खर्च कर देता था। पिलग्रिम्स प्रोग्नेस" मुझे बडी 
अच्छी लगती थी और उसके बाद मैंने जॉन वन्यन की पुस्तकों का सम्रह 
भलग-अलग जिल्दो मे खरीद कर लिया । बाद मे उन्हे बेचकर मैंने आ्ार० 
बर्टन छत 'हिस्टारिकल वलेक्शन्स' खरीदे | कुल मिलाकर ३० या ४० 
किताबे थी और सस्ती भी थी । मैंने उन्हे एक फेरी वाले से खरीदा था। 
मेरे पिताजी के छोटे से पुस्तकालय मे अधिकाश पुस्तके धर्म-सम्बन्धी थी । 
श्रधिकतर पुस्तके मैंने पह डाली थी, लेकिन श्रव तक मुझे अफसोस होता 
है कि ज्ञान प्राप्त करने की प्यास जब मेरे भीतर थी, तब मुझे और 


१, 'पिलग्रिम्स प्रोग्रेता (796 शाहता॥/8४ 70879) : सन्रह्वी 
शताब्दी के अगरेण साहित्यकार जॉन वन्यन कृत प्रसिद्ध रूपक कथा, जिसके कथानक 
में काल्यमिकता होते हुए भी यथार्थ है। प्रकाशन-तिथि ; १६७८ । 

३, जॉन बन्यन (ऐ०॥) 3ष्एाए था) : सत्रहवीं शताब्दी (१६२८-८०) के 
प्रसिद्ध साहित्यकार जो सेनिक भी रह चुके ये और पादरी नी । 
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श्रधिक पुस्तके पढने को नही मिली, क्योकि भव तक निश्चित हो चुका था 
कि मुझे पादरी नहीं बनता है। प्लूटार्क! कृत “जीवनचरित्र”' अनेक 
पुस्तकालयो मे थी और मैंने उसे खूब पढा भर श्राज तक यही सोचता 
हूँ कि उसे पढ़ने मे लगा समय वेकार नहीं खचे हुआ । डेनियल डेफो" 
की भी एक किताब वहाँ थी जिसका नाम था “एसेज़ आ्रॉन प्रोजेक्ट्स! । 
गौर भी एक किताब थी--डावटर मेथर कृत “एसेज द्रु हू गुड” । इस 
आ्राखिरी पुस्तक का प्रभाव शायद मेरी विचारधारा पर कांफी पडा था 
और मेरे भविष्य मे हुई कई प्रमुख घटनाओं पर मेरी परिवर्तित विचार- 
धारा का प्रभाव हुप्ना । | 

पुस्तकों के प्रति मेरी रुकान देखकर भ्राख़िरकार पिताजी ने मुझे 
मुद्रक बनाते का निश्चय कर लिया, हालाँकि उनका एक पुत्र (जेम्स) 
पहले से ही इस धंधे मे लगा था। १७१७ में मेरा भाई जेम्त इगलैड 
से प्रेस और टाइप लेकर वापस भ्रा गया जिससे वह बोस्टन मे श्रपना 
कारबार स्थापित कर सके । यह धधा मुझे अपने पिता के धंधे से कही 
ज्यादा पसन्द था, लेकिन समुद्र का लालच प्रभी भी बता था। इस 
रुभान का प्रभाव पडने से पहले ही उसे रोकने के लिए पिताजी मुझे 
भाई के साथ बाँध देने के लिए अत्यन्त इच्छुक थे । कुछ समय तक तो मैंने 


तने लव तल ीयन»--तयन यान समन मनन समन मन--+ ०, 


१ प्लूटाक (77 /&/0) . दूसरी सदी में जीवित प्रसिद्ध जीवनी-लेखक, 
जिन्होंने अपनी रचनाएं लेटिन भाषा में लिखी थीं। 

२ “नीवनचरित्र” ([7768) प्लूटाबइत प्रसिद्ध पुस्तक । इसमें २३ यूना- 
नियों और २३ रोमनों के जीवन-चरित्र है । प्रत्येक यूनानी व्यक्ति के समक्ष रोमन 
व्यक्ति की जीवनी लिखी गई है | १५७६ में नॉथ ने इसका भ्रनुवाद अग्रेजी में किया 
था। शेक्सपियर के कुछ नाटकों का आधार यही पुस्तक है । 

१ टैनियल ढेफी (08776 706000) भग्रेजी उ्पन्यासों के वास्तविक प्रवरतेक 
(१६६०-१७३६) | वैज्ञानिक, सं्टेवाज़, दिवालिया, हधिग और थोरी दोनों विरोधी 
राजनीतिक दलों के एजेंट, पयेटक और पत्रकार डेफो की सबसे प्रसिद्ध कृति 'राविन्तन 
तूंसो! (१७१६) है । 'मॉल फ्लैंडसे' तथा 'रोक्साना' अन्य प्रसिद्ध कृतियाँ है । 
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विरोध किया लेकिन आखिर में हार मानकेर सिर्फ बारह बरस की उम्र 
मे मैंने प्रतिज्ञापत्र पर दस्तखत कर दिये | इकरारनामे के अनुसार मुझे 
२१ वर्ष की उम्र तक शिक्षार्थी बनकर रहना पड़ेगा और सिर्फ आखिरी 
साल मे मुझे रोज के काम के हिसाव से मजदूरी मिलेगी। थोड़े ही 
समय मे मैंने बंधे मे काफी तखकी कर ली और अपने भाई के लिए 
बडा लाभदायक साबित हुआ भ्रब मुझे भर अ्रच्छी किताबें मिलने लगी । 
एक परिचित एक पुस्तकविक्नेता के यहाँ क्षिक्षार्थी था। उसकी मदद 
से कभी-कभी मैं कोई किताब पढने के लिए माँग लाता और जहदी ही 
उसे अच्छी हालत मे लौटा श्राता। कभी-कभी जब कोई किताब शाम 
को भाँगकर लाता और उत्ते सुबह जल्दी ही वापस करना होता तो रात 
का अ्रधिक भाग उसे पढ़ते हुए जागकर बिता देता, क्योकि ग्राशका 
रहती कि शायद फिर कभी जरूरत महसूस होने पर पढने को मिले 
न्मिल्े। 

एक चतुर व्यापारी, जिनका नाम भिस्टर मैथ्यू ऐडम्स था, भौर 
जिनके पास पुस्तकों का अच्छा सम्रह था, भ्रक्सर हमारे छापासाने में 
आ्राया करते थे । कुछ समय बाद मैं उतकी नजर मे चढ़ गया। वे मुझे 
अपने पुस्तकालय में ले गये और जो पुस्तकें मैं पढ़ना चाहता था उन्होंने 
भेहरबानी से मुझे दे दी । इस समय तक कविता की तरफ मेरी राव 
हो गईं भ्रौर मैं कभी-कभी कुछ लिखने भी लगा। मेरे भाई ने यह सोच 
कर कि शायद इससे कुछ लाभ हो, मुझे उत्साहित किया और मैं उनके 
निर्देश से कभी-कभी साहसिक कविताएँ लिखने लगा । उनमे से एक का 
नाम था “द लाइटहाउस ट्रैजेडी” और उसमे कप्टेन वर्दीलिक तथा उनकी 
दो पुत्रियों के डूबने का वृतान्त था। दूसरा था समुद्री डाकू “टीच” 


१, साहसिक कविताएँ (80909) : क्वित्ती थोड़ा भ्रथवा शहीद के वारे में 
ओजखी पद में लिखी कविताएँ । अपने देश में चन्द वरदाई कृत “प्ृथ्वीराजरासो” 
और जगनिक कृत “आल्हा” ऐसी ही कृतियाँ है | 
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काली दाढ़ी वाले की तर्ज के आधार पर एक नाविकी का गीत । दीतो 
ही विकृष्ट कविताएँ थी, निम्नकोटि की शैली मे लिखी हुईं; और जब वे 
छुप गईं तो भाई ने मुझे फेरी लगाकर बेचने भेज दिया । पहली तो खूब 
बदिकी, क्योंकि वह दुघंटना थोडे दित्र पहले ही हुई थी और उसका खूब 
शोर हुआ था। इससे मेरा भ्रहकार कुछ बढा, लेकिन पिता जी ने भेरे 
कारवामे काम जाक उठाकर श्र यह बताकर कि कवि अ्रधिकतर 
भिखारी ही होते है, मुझे हतोत्साह किया । इस तरह मैं कवि--और 
शायद बहुत ही ख़राब कवि--होते-होते दच गया । लेकिन मेरे जीवन 
में गद्य-लेखन का बड़ा महत्त्व रहा है और विशेष रूप से उसी की बदौ- 
लत भेरा विकास हो सका है, इसलिए मैं तुम्हे वताऊगा कि इस हालत 
में कैसे मैं गथ लिखने की थोड़ी बहुत योग्यता प्राप्त कर सका । 

शहर में जात कालिन्स नामक एक भर पुस्तक-कीट युवक रहता 
था, जिसे मैं भली प्रकार जानता था। कभी-कभी हम दोनो विवाद 
किया करते थे | तक करने और एक-दूसरे की बातो को काटने का हमे 
बडा शौक था । यही पर मैं यह भी बता देना चाहता हैँ कि वादविवाद 
करने की यह प्रवृत्ति बड़ी खराब श्रादत मे बदल सकती है। कारण कि 
दो-चार लोगो के बीच मे इस प्रवृत्ति के उभर उठने से वातों का विरोध 
करना स्वाभाविक है भ्रौर परिणामस्वरूप इस आदत का शिकार व्यक्ति 
उपस्थित लोगो की चिढ का केस्द्र वत जायेगा | इससे बातचीत मे कड़वा- 
हंट भौर रट्टापन तो झ्रा ही जायेगा, साथ ही परस्पर विरक्ति भी पैदा 
होगी और शायद ऐसी जगहो पर दृह्मनी भी हो जाय जहाँ वास्तव से 
जरूरत दोस्ती की हो । पिता जी की धामिक वादविवाद सम्बन्धी 
पुस्तकी को पढने पर मैं भी इस झादत का शिकार हो गया था । लेकिन 
प्रब में समभने लगा हूँ कि वकीलो, विश्वविद्यालय के शिक्षकों और 
एडिनवरा मे शिक्षित सब प्रकार के व्यक्तियों को छोड़कर दूसरे समभझ- 
दार आदमी कभी वादविवाद भे भाग नहीं लेते । 

लेकिन एक बार मुझसे और कालिस्स मे बहस छिंड गई । विवाद 
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का विषय था--स्त्रियों को शिक्षा देसे का औचित्य और उनकी भ्रध्ययन- 
क्षमता । उसका मत था कि स्त्रियों को शिक्षा देना अनुचित है और 
प्रकृति ने ही उन्हें इस योग्य नही बनाया । मैंने दूसरा पक्ष लिया था, 
कुछ तो शायद बहस के ही विचार से। वह स्वश्रावतया ज्यादा बोल 
रहा था भौर उसके पास तेयार शब्दो का खजाता था। भेरा ख्याल था 
कि वह अपने तकों की गुरुता के कारण नहीं, बल्कि अपनी प्रवाहमय 
वाक्‌ शैली से ही भ्रक्सर मुझ पर हावी हो जाता था। प्रब्न के बारे 
में बिना किसी निर्णय पर पहुँचे हम लोग अलग हो गये । चूँकि कुछ 
समय तक हम एक-दूसरे से मिलने वाले नही थे, इसलिए मैंने श्रपने तर्को 
को कागज पर लिखा, उन्हें साफ-साफ उतारा श्रौर उसके पास भेज 
दिया । उसने उत्तर दिया और मैंने फिर लिखा | त्तीन-चार खत मैने 
लिखे और इतने ही कालिन्स ने। एक दिन सहसा पिताजी को मेरे कागज 
मिल गये और उन्होने उन्हे पढ लिया । उन्होने श्रवस्तर निकाला भर बिना 
विवाद किये वे मेरी लिखने की शैली की विवेखना करने लगे । उन्होने कहा 
कि मैं दब्दो के हिज्जे श्रपने विरोधी से ज्यादा सही लिखता हूँ श्ौर अपने 
तर्कों को क्रमानुसार ज्यादा भ्रच्छी तरह रख सकता हूँ । (दोनो ही बातो 
के लिए मैं छापेखाने का शुक्रगुजार था।) फिर भी वाक्य-विन्यास, 
विधि भ्रौर स्पष्टता मे उससे कही पीछे हैँ । कई उदाहरणो से उन्होंने 
मुझे इसका विश्वास दिला दिया। मैंने उनकी टिप्पणी के श्रौचित्य को 
स्वीकार किया और उसके बाद लिखने की विधि के प्रति पश्रधिक सतर्क 
हो गया। मैंने इस दिशा मे सुधार करने का पवका निश्चय कर लिया। 

लगभग इसी समय मुझे “स्पेक्टेटर”' की एक प्रकेली जिल्द मिल 

१. “सेक्टेटर” (706 8/8०(8607) : अंग्रेजी के प्र सिद्ध ग्च लेखक रिचर्ड 
स्टील (१६७२--१७२१) और जोजेफ एडीसन (१६७२--१७१४) द्वारा प्रकाशित 
एव सम्पादित पत्र । इस पत्र के काल्म मध्यवर्ग के पाठकों के लिए होते ये, अतः 
फैशन, भाचार, साहित्य सभी कुछ इसमें प्रकाशित होता था। इस पत्र के द्वारा दोनों 


लेखकों ने कई नये और अविर्मरणीय चरित्रों की उष्टि की ओर निवध-लेखन का 
नया स्तर कायम किया। 
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गई , तीसरी जिल्द थी। मैंने इससे पहले उसकी कोई जिल्द नहीं देखी 
थी | उसे खरीदकर मैंने वार-वार पढा और मुझे बडा मजा आया। 
वह लेखन मुझे बहुत ही सुन्दर लगा भर मैं सोचने लगा-- क्या इस शैली 
की नकल करना मेरे लिए सभव है ! इस विचार से मैंने कुछ पन्ने चुन- 
कर उसके प्रत्येक वाक्य मे व्यक्त विचार को सकेतात्मक ढंग से लिख 
कर उन्हे कुछ दिन यो ही पडा रहने दिया । भौर फिर किताब मे देखे 
बगैर मैं उन्हे पूरा करने की कोशिश करने लगा। मैंने प्रत्येक सकेत को 
पहले की तरह व्यक्त करने की कोशिग की । मैं वही शब्द प्रयोग कर 
रहा था जो फौरन मेरे दिमाग मे भ्रा रहे थे । तब मैं अ्रपने “स्पैक्टेटर” 
की मौलिक से तुलना करता, भ्रपनी गलतियाँ पहिचानकर उन्हे शुद्ध 
करता | लेकिन मैंने पाया कि मेरे पास शब्द-भंडार कम है या मैं उन्हे 
फौरन सोचकर इस्तेमाल नही कर पाता । मेरा ख्याल था कि श्रगर मैं 
कविताएँ लिखता गया होता तो उस समय यह कमी न होती । कारण 
कि कविता के “चरणों” के उपयुक्त समान उच्चारण परन्तु भिन्‍न 
लम्बाइयो वाले शब्दों की आवश्यकता होती या फिर तुक मिलाने 
के लिए विभिन्‍्त ध्वनियों के शब्दों की आवश्यकता पडती श्र मुझे 
हमेशा भ्रनेक प्रकार के शब्दों की खोज मे रहना पडता और ये अनेक 
प्रकार के शब्द मेरे मस्तिस्क में स्थिर हो गये होते और मैं उनके प्रयोग 
मे माहिर हो गया होता । इसलिए मैं कुछ कहानियो को कविता में लिखने 
लगा और कुछ समय बाद जब मैं गद्य लिखना लगभग भूल-सा गया था, मैं 
फिर उसकी झ्रोर मुडा | कभी-कभी मैं श्रपने सकेतो को गडबड कर डालता 
और कुछ समय बाद उन्हे अपने भ्रनुसार सबसे अच्छे क्रम मे रखकर 
वाक्यो की रचता करता और इस तरह “पेपर” पूरा करता । ऐसा मै 
विचार को क़रमानुसार प्रबंधित करना सीखने के लिए करता था। बाद 
मे, अपने लेखन की भूल के साथ तुलना करने पर अनेक गलतियाँ मुझे 
मिलती और मै उन्हें सुधारता। कभी-कभी यह कल्पता करके भी मैं 
बडा बुश होता कि कुछ अपेक्षाइत कम महत्त्वपूर्ण प्र्थों मे मैं भाषा 


श्रे 


अथवा शैली को काफी उन्नत कर ले गया हूँ। इससे उत्साहित होकर 
मैं सोचने लगता कि कभी मैं भी ग्रग्नेजी का सामान्य लेखक वन सकूंगा। 
यही मेरी सबसे बडी श्राकाक्षा थी। ये अभ्यास करने और पढने का 
समय रात का--काम खत्म होने और दूसरे दिन सुबह फिर शुरू होने से 
पहले--होता था। या फिर रविवार के दिन, जब मैं कोशिश करके छापे- 
खाने मे भ्रकेला हो जाता था शोर सावंजनिक प्रार्थना मे उपस्थित होगे से 
यथासभव बचता रहता था। प्रपने पिता के संरक्षण मे रहते समय तो मैं 
इससे बच न पाता था। यो मैं उस समय भी इसे श्रपना कत्तेव्य हो 
मानता था, लेकिन महसूस करता था (कम से कम मुझे बही महसूस 
होता था) कि उसके लिए मेरे पास समय नहीं है! 

सोलह साल की उम्र मे मुझे ट्रायोत नामक किसी लेखक की एक 
किताब मिल गई, जिसमे मासरहित भोजन पर जोर दिया गया था | 
मैंने यही करने का निश्चय किया। मेरे भाई ने श्रभी तक शादी वही 
की थी इसलिए घर में भोजन का प्रवध न था और वे श्रपने शिक्षाथियों 
के साथ एक दूसरे परिवार में खाया करते थे। मेरे मास खाने से इन्कार 
करने पर कुछ भ्रसुविधा तो जरूर होने लगी. भौर मुझे अक्सर इसके 
लिए चिढ़ाया भी जाने लगा। कोछ्षिश करके मैंने ट्रायोत की कुछ खाना 
पकाने की विधियाँ जैसे आलू या चावल उवालना, जल्दी-जल्दी खीर 
बना लेना भ्रौर ऐसी कुछ दूसरी विधियाँ भी सीख ली । तब मैंने भाई के 
सामने प्रस्ताव रक्खा कि एक हफ्ते मे वे जितना भेरे खाने पर खर्च करते हैं 
उसका आधा अगर वे मुझे दे दे तो मैं अपने भोजन का अ्रलग इल्तजाम 
कर लूँ। वे फौरन तैयार हो गये भ्रौर एक-दो दिन में ही आधा पैसा 
मैं वचा लेने लगा। कितावे खरीदने के लिए इस तरह कुछ श्ौर पैसे 
मेरे पास हो जाने लगे । इससे मुक्े एक फायदा और हुआ । जब मेरे भाई 
और दूसरे कर्मचारी भोजन करने चले जाते तो मैं छापेखाने मे अकेला 
रह जाता। मैं फौरन भ्रपता हलका भोजन--जिसमे एक विसकूट या 
डवलरोटी का एक टुकड़ा, कुछ मुनवके या भेवो की “पैस्ट्री” और एक 
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गिलास पानी के अलावा कुछ नहीं होता था--कर लेता था और उनके 
वापस गाने तक का बाकी समय पढने के लिए बच जाता था। सन्तुलित 
खानपान रहने पर साधारणत. मस्तिष्क भ्रधिक काम करता है और 
समभ तीकत़ हो जाती है, इसलिए भेरे भ्रध्ययन की प्रगति शानदार हुईं । 
इसी समय एक-दो बार अ्कगणित न जानने के कारण मुझे लोगो 
के सामने शमिन्दा होना पड़ा । स्कूल मे भी दो बार मैं इसमे फेल हुआ 
था लेकिन इसे भी सीखने का निश्चय करके मैंने काकर लिखित प्रक- 
गणित की किताब को पढना शुरू किया और विना कठिनाई स्वय सारी 
पुस्तक खत्म कर गया । मैंने सैलर भर शर्मी द्वारा लिखित जहाज़रानी 
की किताब भी पढी श्ौर उसमे श्रन्तहित थोड़े से ज्यामिति-शास्त्र से 
भी परिचित हो गया, हालाँकि इसमे और आगे न वढ़ सका। और 
लगभग इसी समय मैंने लॉक कृत “आॉन हा मन गन्डरस्टेंडिग” तथा द 
पोर्ट रायल कृत “द प्रार्ट श्राव थिकिंग” भी पढ़ डाली । 
भाषा पर अ्रधिकार बढाने मे पतका इरादा कर ही चुका था । मुझे 
अग्रेजी का एक व्याकरण मिल गया (मेरा स्याल है वह ग्रीनवुड कृत था), 
जिसके अन्त मे अलकारशास्त्र शेर त्केशास्त्र दो शब्दचित्र दिये हुए 
थे। तकंशास्त्र वाले शब्दचित्र का अन्त सुकरात' की शैली मे लिखे गये 
वाद-विवाद से हुआ था। जल्दी ही मैंने जेनोफान' कृत “सुकरात की 
१ लॉक (7०0 7,00४०) प्रसिद्द अग्रेज विचारक (१६३२-१७०४) । उनके 
श्रतुघार विचारों का उद्गम मस्तिष्क में नहीं होता, वल्कि सभी इन्द्रियों से होता है । 
२. सुकरात (800/9/68) . यूनानी भाषा में दाशनिक विवेचन की गध- 
रचना का आरम्भ सुकरात से ईसापू्व छठ्वीं सदी के अन्त और पॉचदी सदी के 
प्रारमा में हुआ । सुकरात ने अपने आप कुछ नहीं लिखा, लेकिन उनके वार्तालाप 


वाद में उनके शिष्य प्लेटो ने उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ लिपिवद्ध किये । प्रश्नोत्तर-ूप 
में दाशंनिक विवेचन वाद में अत्यन्त प्रचलित हुआ। 


३. जेनोफॉन (>०॥00॥०7) * ईसापूवव पाँचवीं सदी के यूनानी भाषा के 
इतिहास-लेखक | सरल और स्पष्ट भाषा इनकी विशेषता है। आपने 'सुकरात की 
स्मरणीय बातें” नामक एक महत्वपूर्ण रचना भी लिखी थी। 
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स्मरणीय बाते” नामक पुस्तक खोज निकाली, उपरोक्त शैली के वाद- 
विवादो के कई उदाहरण इसमे भी मौजूद थे। मुझे ये बेहद पसन्द ग्ाये 
और मैं इनका अ्नुकरण करने लगा । श्रपत्ती सीधा खड़न भर 
निर्णयात्मक तक की पद्धति को छोडकर मैंने नम्नतापुर्वक पूछने और 
शंका करने की आदत डाल ली । शैफ्ट्सबरी' श्रौर कालिन्स की रच- 
ताभो को पढने का मेरे ऊपर प्रभाव यह पडा कि अपनी धर्म-सहिता के 
कुछ पिद्धान्तो के प्रति मैं पूरी तरह शकालु हो उठा। इस ढग को 
अपनाना मेरे लिए सुरक्षित तो था ही, साथ ही मेरे विरोधियों को व्यग्र 
भी कर देता था। इसलिए मुझे इसमे खूब मजा झाने लगा और मैंने 
इसका अभ्यास जारी रक्खा । धीरे-धीरे मैं इतना कुशल और चालाक हो 
गया कि अपने से भ्रधिक विद्वान आदमियो से भी अपनी बात मनवा लेने 
लगा, जिसका परिणाम उनकी समझ मे शुरू-शुरू मे नही आता था, कि 
उनको ऐसी परिस्थिति मे फेसा देने लगा था जिससे भिकल पाना उनके 
लिए असभव हो जाता था, भर इस तरह उन्हे पराजित कर देता था, 
हालाँकि हमेशा मैं या मेरा उद्देश्य जीतने काबिल नहीं होता था। कुछ 
बरसो तक इसी शैली को अपनाये रहने के बाद मैंने इसे धीरे-धीरे 
छोड दिया । केवल नम्रतापूर्वक श्रपनी बात व्यक्त कर देने की भ्ादत 
मैंने बनाये रखी । जब भी मैं कोई विवादास्पद बात कहता था तो उसके 
साथ “निद्चितत ”, “निस्सदेह” श्रौर किसी सम्मति को निश्चयता का 
झावरण पहनाने वाला कोई भी शब्द कभी इस्तेमाल नही करता था, 
इसके बदले में “मेरा विचार है,” “मेरा स्याल है,” “मैं सोचता हूँ,” या 
“अग्ुक कारणों से सुझे लगता है कि यह इस तरह होना चाहिए” या 


१. शैफ्टसवरी (87॥70757 48॥6ए 000७५ $0एशएं 9 0 
रण शि॥शी४४०ए०४) : भ्रग्रेज कूटनीतिश (१६०१-१८८५) ौन्‍्होंने गरीबों की 
स्थिति को सुधारने में भ्रपना जीवन लगा दिया। इन्हीं के उपायों से “रेगेड स्कूलों” 
(8222०0 80॥008) की स्थापना हुई और “गरीबों के कानूनों? (९०0! 
7,89४) में सुधार का प्रयत्न किया गया । 
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“मैं कह्पना करता हूँ कि यह ऐसा होना चाहिए” या “अगर मै गलती 
नही कर रहा हूँ तो यह इस प्रकार होना चाहिए” आ्रादि मुहावरों या 
वाक्यों का प्रयोग करने लगा । मुझे विश्वास है कि बाद में अपने 
विचारो का प्रचार करने भर समय-समय पर अपने कार्यो मे दूसरे 
व्यक्तियों को सम्मिलित करने मे यह आदत मेरी बडी सहायक हुई है। 
और चूंकि वार्तालाप के मुख्य उद्देश्य ज्ञान देना या प्राप्त करना, खुश 
करना या अ्रपती राय सनवाना है, इसलिए मैं चाहता हूँ समभदार और 
विचारवान्‌ व्यक्ति एक निश्चित, स्थिर ढग से बातचीत करके भलाई 
करने की अपनी शक्ति का नाश ते करे, क्योकि यह तरोका निर्चित रूप 
से लोगो को उबाता है और विरोध खडा करता है ओर सबसे बढकर 
तो वह लक्ष्य ही नहीं प्राप्त करने देता जिसके लिए बात कही गई है। 
फिर चाहे बात करने का उद्देश्य मनोरजन रहा हो या ज्ञान का आादान- 
प्रदान भ्रथंवा हास-परिशस । यदि आप कोई सन्देश देता चाहते 
हैं तो अत्यधिक निश्चित श्र हृढतापूर्वक अ्रपती बात कहने पर हो सकता 
है कि आपका विरोध होने लगे और लोग ध्यानपुर्वेक भ्रापकी बात न 
सुन पाये । यदि श्राप दूसरों के ज्ञान से अपना ज्ञान बढाना और अपना 
विकास चाहते है और साथ ही अपनी वर्तमान सम्मति को भी उतनी 
ही हृढतापुवंक पकड़े हुए है तो विनम्र, समझदार और वादविवाद को 
नापसन्द करने वाले व्यक्ति सभवत आ्रापको श्रपनी गलतियों में ही छोड- 
कर चल देंगे | और इन तरीको से अपने सुनते वालों को खुश करने की 
झ्ाशा तो झाप कभी कर ही नहीं सकते और न ही दूसरो से अपनी बात 
ही मनवा सकते हैं। पोपष' ने बिल्कुल ठीक कहा है : 

१. अलेक्जेस्डर पोप (885&700/ ९०.७) . अलेक्जैण्डर पोप (१६८८- 
१७४४) अग्रती के महान्‌ व्यग कवि थे। उनकी विशेषता यह है कि उन्होंने 
अपनी बला में व्यग्य को वहुत सवारा हैं। यूनानी कलासिकल रचनाओं के अनन्य 
भक्त। उनकी प्रसिद्ध कृति 'ऐन एसे ऑन मेन' है, जो एक आ्राध्यात्तिक कृति है। 
डा० सेम्युएल जॉन्सन और ओोलिवर गोल्डरिमिय जेसे प्रतिमाशाली साहित्यिक भी पोष 


को अ्रतिमा से प्रभावित हुए विना नहीं रह सके | अग्रेजी साहित्य में पोष का वही 
स्थान है जो हिन्दी साहित्य में फेशव का । 
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“लोगों को शिक्षा ऐसी वेनी चाहिए मानो शिक्षा दी नहीं गईं, 

भर भ्रजानी बातों को ऐसा रखा जाय मानो वे भूली बातें हों ।” 
वह आगे कहते है: 

“ “ृढ्वतायूवेंक श्रवश्य बोलिए, लेकिन यथोचित नम्नत्ता के साथ ।” 
झौर भेरा विचार है कि उन्हे इसी पक्ति के साथ एक श्रौर पक्ति रख 
देवी चाहिए थी। जो उन्होने दूसरी पक्ति के साथ रखी है, मेरे विचार 
से इस जगह पर वह कम भ्च्छी लगती है। पक्ति है : 

“क्योंकि नम्नता की भ्रनुपस्थिति विवेक को हो प्रनुपत्यिति है।” 
ग्रगर तुम पूछो कि जिस जगह पर यह है वहाँ कम भ्रच्छी क्यों लगती 
है। तो मुझे दोनो पवितियाँ दोहरानी परेंगी-- 

“अनम्र शब्दों का कोई समर्थन नहीं किया जा सकता, 
“क्योंकि नम्नता की श्रनुपत्थिति विवेक की ही प्रतुपस्थिति है ।” 
श्रव ज़रा सोचो तो, कि विवेक की भ्रनुपत्थिति (जहाँ बेचारा आदमी 
इतना श्रभागा है कि विवेक ही उसमे नही है |) क्या उसकी वजन्नता की 

पन्नुपस्थिति का औचित्य नही है ? 

और क्या ये पक्तियाँ अधिक तकंसंगत नही मात्रूम पड़ती ? 

“अन्म्न शब्दों का केवल यही श्रौचित्य हो सकता है, 

नम्नता की अ्रनपत्यिति विवेक की पनुपत्थिति है ।” 
लेकिन मैं इसे अपने मधिक योग्य व्यक्तियों पर छोडता हूँ। 

१७२० या १७२१ में मेरे भाई मे एक अख़बार निकालना शुरू 
किया था। श्रमेरिका मे प्रकाशित होने वाला यह दूसरा समाचारप्त 
था और इसका नाम रक्ता गया था “न्यू इगलैंड करेंट” (० शिहक्ाते 
(0०ए॥॥) । इसके पहले का श्रखवार “बास्टन न्यूज़ लेटर” (80807 
॥०ए४४ 7,#०/) था। मुझे याद है उनके कुछ दोस्तो ने उन्हें इपे शुरू 
करने की सलाह नही दी थी, क्योकि उनके विचार से भ्रमेरिका के लिए 
एक ही अख़बार काफी था भर नये अखवार की सफलता का कोई चारा 
न था। श्राज (१७७१ मे) अमेरिका मे २५ भ्रखवारों से कम नहीं 
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प्रकाशित होते हैं। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने काम को भागे 
बढाया और कम्पोज करके उसे छाप ही दिया । उसके बाद भ्रखवार की 
यड़्डी लेकर सड़कों पर घूमना और ग्राहकों के हाथ वेचना मेरा काम 
था। 

उनके कुछ मित्र बड़े प्रतिभाशाली थे जो इस अखबार के लिए छोटे- 
छोटे लेख लिखकर भ्रपता मनोरजन किया करते थे । इनसे प्रखवार की 
साख बढ़ी और माँग भी बढने लगी । उनके मित्र ग्रवसर छापाखाने मे 
आया करते थे। उनके वार्तालापो श्रौर उनके लेखों को मिली मान्यता 
की बातें सुतकर मैं भी लिखने के लिए उत्तेजित हो उठा । लेकिन उस 
समय मैं लड़का ही था और मुझे शक था कि भैया भ्रगर जाव गये कि 
अमुख लेख मेरा लिखा हुआ है तो अपने भ्रखवार भे वे उसे कभी भी ने 
छापेंगे। इसलिए अपनी लिखावट बदलकर मैंने बिना कोई ताम दिये 
एक लेख लिखा और रात मे छापाखाने के दरवाजे के भीतर सरका 
दिया। सुबह वह पाया गया और हमेशा की तरह जब भैया के दोस्त 
उनसे मिलने आये तो उनके सामले पेश कर दिया गया। उन्होंने उसे 
पढ़ा श्लौर उप्र पर अपनी राय दी। मैं उनकी वातें भल्ी प्रकार सुन रहा 
था। मुझे यह जानकर अपार हर हुआ कि उन्होंने उसे पसन्द किया 
और फिर उसके लेखक के बारे मे भ्रन्दाज लगाते हुए उन्ही लोगो का 
नाम लिया जो अपनी विद्वत्ता और वुद्धिमत्ता के लिए हमारे बीच मशहूर 
थे। अब मैं सोचता हूँ कि ऐसे निर्णायको को मै सौभाग्य से ही पा सका 
था ्रौर शायद वे उतने प्रबुद्ध नहीं थे जितना मैं उनके बारे मे सोचता 
था। 

खैर, इससे मुझे बढावा तो मिला ही और कई लेख लिखकर इसी 
तरह मैंते छापाखाने मे पहुँचाये, जिन्हें पहले लेख के ही समान पसन्द 
किया गया। इस रहस्य को मैंने काफ़ी दिनो गुप्त रखा, यहाँ तक कि 
इस तरह के लेख लिखने की मेरी बुद्धि लगभग खर्च हो गई। और तभी 
मैंने पाया कि उनके परिचित मुझे कुछ इस ढंग से मानने लगे ये जो 
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शायद भैया को पसन्द नहीं आाया। उनका रुयाल था-श्षायद ठीक ही 
था-कि ऐसा करने पर मैं घमंडी हो जाऊगा । लगभग इसी समय भैया 
और मुझमे कुछ अन्तर पड़ने लगा--इसका शायद यह भी एक कारण 
था। भाई होते हुए भी वे भ्रपने को मेरा मालिक समभते थे भौर मुझे 
केवल एक शिक्षार्थी | वे ग्राशा करते थे कि दूसरों की तरह ही मैं भी 
अपनी सेवाए श्रपित करूँ। इसके विपरीत मेरा स्याल था कि कुछ 
कामो मे वे मुझे नीचा दिखाते हैं। साथ ही मैं यह भी चाहता था कि 
भाई होने के नाते वे मेरा कुछ ज्यादा ख्याल खस्ें। हमारा ऋंगडा 
श्रव्सर पिताजी के सामने भी पेश किया जाता और मेरा रुयाल है कि 
मैं ठीक कहता था या फिर श्रपती बात को ज्यादा श्रच्छी तरह कह 
सकता था क्योंकि उनका निर्णय सामान्यतः भेरे ही पक्ष मे हुमा करता । 
लेकिन भैया क्रोधी पुरुष थे और अ्रवसर मुझे पीठ दिया करते थे जिसका 
मैं बहुत ही बुरा मानता था। काम सीखना मुझे बडा मुश्किल मालूम 
पडने लगा था और मैं हमेशा सोचता रहता था कि किस तरह इस समय 
को कम किया जाय, कि एकाएक यह प्रवसर अप्रत्याशित रूप से अपने 
आप आ गया ।' 

हमारे ग्रखवार भें किसी राजनीतिक विषय पर कोई लेख प्रकाशित 
हुआ था--किस विषय पर मुझे अ्रव याद नही है। असेम्बली इस लेख 
पर भ्रप्रसन्‍न हो गई। पअ्रध्यक्ष के वारंट पर भैया को गिरफ्तार कर 
लिया गया, उनसे जिरह हुई और उन्हें एक महीने का कारावास का 
दड मिला, क्योकि भेरा ख्याल है, वे लेख के लेखक का पता नही बता 
सके । मुझे भी पकड़कर कौसिल दे सामने पेश किया गया और मुझसे 
भी जिरह हुईं। मैं उन्हें सन्तुष्ट तो नहीं कर सका लेकिन मुझे एक 


१, मेरी समझ में मेरे प्रति उनका यह कठोर और निरंकुश व्यवहार मेरी 
काल्पनिक शक्ति की भावना के प्रति, जो जीवन भर भुभमें वनी रही, उनकी शरण 
को व्यक्त करने का एक साधन मात्र था --वैंजामिन प्रेकलिन । 
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चेतावनी देकर ही वे सन्तुष्ट हो गये । उन्होंने शायद मुझे एक नौसिखुग्रा 
भर समझा और यह मानकर कि मै भपने मालिक के रहस्यों को लोलूँगा 
नही, मुझे छोड दिया । 
भैया को कारावास का दड दिये जाते का मैंने अपने आपसी भंगडो 
के बावजूद काफी विरोध किया | और जब वे जेल मे थे तो अखबार का 
सारा भार मेरे ऊपर ही आ पड़ा और मैंने उसमे शासको को दो-चार 
रहे जमाने का निश्चय किया । भैया ने तो इसे पसन्द किया लेकिन कुछ 
लोगो ने इसे विल्कुल दूसरी ही रोशनी भे देखा और मुझे एक ऐसा बुद्धि- 
मान युवक समभना शुरू कर दिया जो परनिन्दा भर व्यग्य मे ही मजा 
तेता है। भैया की जब रिहाई हुई तो उसके साथ-साथ अस्ेम्बली का 
एक हुबम्तामा (सचमुच वडा विचित्र हुवमनामा !) भी भआझाया कि 
"“जेस्स फ्रैकलिन भविष्य में व्यू इंगलैंड करेंट' नामक समाचारपत्र 
न प्रकाशित करे ।” 
हमारे छापाखाने में उन्होंने अपने मित्रों के साथ विचारविमर्ज 
किया कि इस स्थिति में क्या करता चाहिए । कुछ ने प्रस्ताव खख़ा कि 
हुकम से बचने के लिए अखवार का नाम बदल दिया जाय ; लेकिन भैया 
को इसमे कुछ प्रसुविधाए थी भौर आखिर मे इसका एक अ्रधिक अच्छा 
रास्ता निकाला गया कि अख़बार भविष्य में बैजामिन फ्रैकलित के नाम 
से प्रकाशित किया जाय और इस डर से कि कही असेम्बली शक वे करे कि 
वे भ्रव भी अपने शिक्षार्थी के नाम से अखबार छाप रहे है, एक तरकीब 
सोची गई । वह यह कि शर्तेनामा मुझे वापस कर दिया जाय भौर उसकी 
पीठ पर लिख दिया जाय कि मैंने अपना काम सीखने का समय पूरा 
कर लिया है, जिससे मौका झ्ाने पर उसे दिखाया जा सके । लेकिन मुझे 
एक नया इकरारतामा बाकी समय के लिए लिखकर उन्हें देवा था जो 
छिपाकर रखा जाने को था , जिससे मेरी सेवाएं बराबर उन्हें मिलती रहें, 
योजना बडी ही कमजोर थी, लेकित इसे फौरन कार्यान्वित किया गया 
और भ्रखबार मेरे ताम से श्रगामी कई महीौनो तक प्रकाशित होता रहा । 
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आ्राखिरकार मेरे श्र भैया के बीच एक नया झगड़ा उठ खडा 
हुआ। मैंने सोचा कि वे नया इकरारनामा पेश करने की हिम्मत नही 
करेंगे भ्रतः अपती भ्राजादी का ग्रधिकार दिखाने का इरादा किया। मेरा 
यह काम उचित नहीं था भौर मैं इसे अपने जीवन की पहली गलती 
समभता हैँ। लेकिन उस समव इसका अनौचित्य मुझे ज़रा भी नही 
खलता था, क्योकि क्रोध में भ्राकर मारपीट करने के विरोध का भाव 
भेरे भीतर प्रबल था, हालाँकि वैसे उनका स्वभाव बुरा नहीं था--शायद 
मैं हो बहुत ज्यादा गुस्ताल और गुस्सा बढाने वाला था । 
उन्होने जब देखा कि मैं उनकी नौकरी छोड दूँगा तो उन्होंने शहर 
भर के सारे छापाखाने के मालिकों के पास जाकर मुझे नौकरी देने से 
मना कर दिया, भौर उन्होंने भी मुझे नौकरी देने से इन्कार कर दिया। 
तब मैंने न्यूयाक जाने का विचार किया, क्योकि वही सबसे वजदीक जगह 
थी जहाँ कोई छापाखाता वाला था। झौर मैं बोस्टन छोडने की वात भ्रपते 
मन में तय कर छुका था क्योकि शासन करने वाली पार्टी मुझसे थोडा 
चिढ़ने ही लगी थी और अपने भाई के मामले में असेस्बली की मनमानी 
कार्यवाहियो को देखकर मुझे यही भान होने लया था कि कही मैं भी 
वहाँ ढहरे रहने पर उनकी भपट में ने भरा जाऊँ। इसके अलावा धामिक 
मामलो मे हह़तापृर्वक विरोध करने के कारण भले आदमी मुर्भे विश्वास- 
घाती भर नास्तिक समभते लगे थे श्ौर तनिक आतक से मुझे देखा करते 
थे। इस विषय मे मैंने पक्का निश्चय कर लिया लेकिन अब पिताजी भैया 
का पक्ष लेने लगे तो मै समझ गया कि भ्रगर मैं खुले भ्राम जाने की 
कोशिश करूँगा तो मुझे रोकने की कोशिशे की जायेंगी । इसलिए मेरे 
मित्र कालिन्स ने इसका अवन्ध करने का जिम्मा लिया । स्यूयार्क जाने वाले 
एक जहाजें के कैप्टेन से कहकर उसने मेरे जाने का इन्तजाम कर दिया । 
कैप्टेन से कहा गया कि मैं कालिन्स का एक परिचित हूँ, और मेरे दोस्त 
ऐसी लड़की से मेरी शादी जबर्दस्ती कर देना चाहते है जो एक वच्चे की 
माँ है। इसलिए मैं खुलेआम नही भ्रा सकता और न यात्रा ही कर सकता 
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हूँ। मैंने कुछ पैसा इकट्ठा करने के विचार से अपनी कुछ कितावे वेच 
डाली और चुपचाप जहाज पर सवार हो गया। हवा अनुकूल चल 
रही थी और तीन दिन के भीतर मैं, १७ वर्ष का एक लड़का, घर से 
३०० मील दूर छ्ूयार्क पहुँच गया--वहाँ के किसी भी आदमी से मैं 
परिचित नहीं था और न कोई सिफारिशी पत्र ही मेरे पास था और 
पैसा तो बहुत ही कम था मेरी जेव मे । 

भ्रव तक जहाजरानी के प्रति मेरा भुकाव समाप्त हो चुका था, 
वरना भ्रव मैं उसे जरूर पूरा करता लेकिन मैं एक धधा जानता था भर 
अपने को काफी अच्छा काम करने वाला समझता था। इसलिए मैंने 
वहाँ के छापाखाने के मालिक श्री विलियम ब्रैडफो्ड को--जो पेसिल- 
वैनिया के सर्वप्रथम मुद्रक थे लेकिन जाज॑ कीथ से लडाई हो जाने के 
कारण वहाँ से हट श्राये थे--अपती सेवाएं अ्रपित की । वे मुझे नौकरी 
नही दे सके । क्योकि काम उनके पास कम था और आदमी काफी थे 
लेकिन उन्होने मुझसे कहा, “मेरे पुत्र का छापाखाना फिलाडेल्फिया मे 
है भर उसके प्रमुख कर्मचारी ऐक्विल्ा रोज की मृत्यु हो गई है ; प्रगर 
तुम वहाँ जाश्रो तो मुझे भरोसा है कि वह तुम्हें नौकर रख लेगा ।” 
फिलाडेल्फिया वहाँ से १०० मील दूर था और एक नाव पर सवार 
होकर मैं भ्रम्बाय के लिए चल पडा । अपना वक्‍स और सामान मैंने 
वही छोड दिया कि वह बाद मे जहाज से पहुँच जाएगा । 

खाड़ी पार करते समय तूफान भ्रा गया जिसने हमारी नाव के सड़े 
हुए पालो को चीर-फाड़ डाला और 'किल” न ले जाकर हमे लाग श्राइ- 
लैंड पर जा पटका । रास्ते मे नाव का एक हालेडवासी मुसाफिर 
शराब पिये हुए पानी मे गिर पडा । वह डूब ही रहा था कि मैं उसके 
पास पहुँचा श्रौर उसे पकड़कर ऊपर ले आया । पानी में डुवकियाँ खाने 
से उसका दिमाग कुछ सही हो गया था भ्ौर वह सोने चला गया | जाने 
से पहले उसने भ्रपनी जेब से निकालकर एक किताब मुझे दी कि मैं उसे 
सुला दूं । वह तो मेरे प्रिय लेखक बन्यन की “द पिलग्रिस्स प्रोग्रेस” का 
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डच भाषा मे अनुवाद था--अच्छे कागज पर बहुत भ्रच्छे ढग से छपी हुई | 
इतना अच्छा परिधान तो इसकी मृल भाषा मे भी मही था। अरब मुझे 
मातूम है कि यूरोप की श्रधिकाश' भाषाओं मे इसका अनुवाद हो चुका 
है भर मेरा स्थाल है कि बाइबिल को छोडकर इसी पुस्तक को सबसे 
ज्यादा पढ़ा गया है । जहाँ तक मैं जानता हूँ जॉन बन्यन ही पहले लेखक 
थे जिन्होंने वर्णण श्रौर सवाद का मिश्रण किया था । यह शैली पाठक को 
बाँधे रखने की काफी क्षमता रखती है श्रौर भ्रत्यन्त रोचक प्रसगो में तो 
उसे ऐसा मालूम पडने लगता है मानो वह स्वय पात्रों के बीच मौजूद हो 
और उच्रकी बातचीत मे हिस्सा ले रहा हो । डिफो ने अपने “राबिन्सन 
कत्तो”, “मालपफ्लैंड्स”, “रेलिजस कोर्टेशिप”, “फैमिली इन्स्ट्रक्टर” तथा 
अ्रत्य पुस्तकों में सफलतापूर्वक इसी शैली का प्रयोग किया है भर 
रिचिडंसन! ने “पामेला” श्रादि मे इसी को अपनाया है। 

जब हम टापु के पास पहुचे तो पाया कि वहाँ नाव कितारे से नही 
लगाई जा सकती क्योकि चट्टानी किनारे पर खूब फैन उठ रहा था। इस- 
लिये लगर डालकर हमने उसके सहारे नाव को किनारे की तरफ घुमाया। 
कुछ लोग उतरकर पानी के पास भरा गये गौर हमे पुकारने लगे। हमने 
भी जवाब दिया, लेकिन हवा इतनी तेज थी शौर लहरें इतनी भ्रावाज के 
साथ तट से टकरा रही थी कि हम एक-दूसरे की बातो को समझ न 
सके | किनारे पर छोटी नावें बंधी थी और हमने उन्हे पुकारकर इशारे 
से कहा कि नावो के जरिए वे हमे किवारे पर उतार लें, लेकिन या तो 
उन्होने हमारी बात समझी नही या इस काम को अ्रसभव समझकर चले 
गये । रात होने वाली थी इसलिए हमारे पास इसके अलावा और कोई 


१. रिचुडंसन (809776] िणा&70807) : सैम्युणल र्विंंसन जीवन मर 
मुद्रण-व्यापार करते रहे, लेकिन वे अग्रेजी साहित्य के प्रधान निर्माताश्रों में से 
शक है। डेफो के “राविन्तन करते” के प्रकाशन के २५ साल बाद उनकी “पामेला” 
प्रकाशित हुई थी (१७४०) | रिचिड्सन ने अपने उपन्यातों में मध्यवर्ग के पात्रों के 
गयदोपों का ही वर्णन किया है। 
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चारा नही रह गया था कि हम हवा के शान्त होने की प्रतीक्षा करे। 
इसी बीच नाव के मालिक भ्रौर मैने सोने का निश्चय किया--अगर नींद 
आई तो । और हम दोनो भी उसी छोटी-सी वरसाती मे घुस गये जहाँ 
वह हालेडवासी, अभी भी पाती से तर, पहले से पडा था। लहरो की 
पुहारे नाव के भागे के हिस्से पर पड रही थी भर पानी रिस-रिसकर 
हम तक भा रहा था । परिणामस्वरूप कुछ ही देर मे हम लोग भी अपने 
हालेब्वासी दोस्त की तरह भीग गये । इस तरह हम सारी रात पड़े रहे 
-और भाराम के नाम पर कुछ भी न मिला। लेकिन दूसरे दित हवा 
थम गई और रात होने से पहले-पहले हमने एम्बाय पहुँचने का इरादा 
किया। समुद्र पर अब तक ३० घंटे हो चुके थे और एक बोतल घटिया 
“सम” के अलावा खाने-पीने को कुछ न मिला था क्योकि जिस पानी पर 
हम सफर कर रहे थे वह तो खारा था ही । 
शाम को मुझे काफी बुखार हो झ्ाया और मै विस्तर पर लेट गया। 
लेकिन कही मैंने पढा था कि वहुतसा ठडा पानी पी लेने पर बुखार उतर 
जाता है, मैंने छुक़कर पानी पी लिया । रातभर खूब पसीना छूटता रहा 
ओर बुखार उतर गया । युबह छोटी नाव के जरिये किनारे पर उतरकर 
मैं पैदल ही प्रपनी यात्रा पर चल पडा। मेरा लक्ष्य था ४० मील दूर 
स्थित वलिंगटन । मुझे बताया गया था कि वहाँ पर मुझे नावे मिल 
जाएगी जो फ़िलाडेल्फिया तक का वाकी रास्ता तय करा देगी | 
सारा दिन खूब पानी बरसता रहा । मैं विल्कुल भीग गया झौर दोप- 
हर तक एकद्स थक गया। इसलिए मैं एक छोटी-सी सराय में रात भर 
हरा रहा । इस समय तक मैं सोचने लगा था कि मैंने घर न छोड़ा 
होता तभी ठोक था। मेरी युरत-शकल भी इतनी भद्दी दिखलाई पड़ने 
लगी थी कि लोगो के सवालो से मुझे लगने लगा कि वे मुझे काम छोड- 
कर भागा हुआ नौकर समभत्े हैं और मुझे आ्राशका रहने लगी कि शक 
पर मुझे गिरफ्तार न कर लिया जाए। फिर भी अगले दिन मैंने अपनी 
यात्रा जारी खख्ी और शाम तक एक डावटर ब्राउन की सराय मे जा 
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पहुँचा । वलिगटन वहाँ से श्राउ-दस मील दूर था। मैं कुछ नाइता कर 
रहा था कि वे मुभसे बातचीत करने लगे भ्ौर यह देखकर मैं थोडा 
पढा-लिखा भी हूँ, बडे भाईचारे से और दोस्ताना लहने मे बातें 
करने लगे । हमारी जात-पहचान उनके जीवनकाल मे हमेशा रही । मेरा 
ख्याल है कि वे भ्रमण करते रहते वाले डाक्टर थे क्योकि इंगलैंड का कोई 
भी घर ऐसा नही था या यूरोप का कोई भी देश ऐसा वही था जिसका 
विशेष वर्णव वे न कर सके। उन्होने साहित्य का अध्ययन भी किया 
था। वे वुद्धिमान्‌ थे, लेकिन ईश्वर की सत्ता पर विद्वास नही करते थे 
और कुछ वर्षों वाद तो उन्होंने कविता में बाइबिल का मजाक ही 
बनाना शुरू कर दिया, जिस तरह काटन ने वर्जिल के साथ किया था। 
इस उपाय से कुछ घटनाश्रो को उन्होने भ्रत्यन्त भद्दे ढग से सामने रक्खा 
था। श्रगर उनका कृतित्व प्रकाशित हो गया होता तो कमजोर दिमागों 
पर अवश्य उसका असर पडता ; लेकित वह कभी प्रकाश मे नही झाया। 
रात भर उन्ही के घर मे रहा भौर श्रगली सुबह वलिगटत पहुँच 

गया । लेकिन यह जानकर मुझे बडी निराशा हुईं कि मेरे पहुंचने से कुछ 
समय पहले सारी नावें जा चुकी हैं भौर भव मंगलवार से पहले कोई 
नाव जाने की भ्राशा नहीं; वह शनिवार था। यह सुनकर मैं शहर में 
एक बुढ़िया के पास लौट आया जिससे मैंने नाव मे यात्रा करते समय 
खाने के लिए एक रोटी खरीदी थी, और उसकी राय पूछने लगा । उसने 
मुझे नाव जाने तक अपने घर भे रहने का तिमत्रण दिया ; और पैदल 
चलते-चलते थक जाने के कारण मैंने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। 

यह समझकर कि मैं एक मुद्रक हूँ, वह जोर देने लगी कि मैं वहीं रहकर 

अपना बधा शुरू कर दूं। उस्ते क्या मातुम था कि इस धंधे मे कितना 

सामान पहले ही लगाना पड़ता है। वह बहुत श्रतिथिपरायण थी 

और शतत्रि के भोजन के समय उसने मुझे वैल का गोरत खिलाया और 

बदले में सिर्फ 'एल” का एक ग्रिलास स्वीकार किया। भर मैं सोचने 

लगा कि श्रव श्रागरामी मंगलवार तक मुझे यही रहना है । लेकिन शाम 
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को मैं तदी के किनारे टहल रहा था कि फिलाडेल्फिया जाने वाली एक 
ताव आई । उसमे कई आदमी पहले से थे । नाव के मालिक ने मुझे भी 
बिठ लिया भर चूंकि हवा नहीं चल रही थी इसलिए सारा रास्ता हमे 
नाव खेते हुए ही काटना पडा । इस तरह लगभग झाघी रात हो गई, 
लेकित शहर फिर भी न दिखलाई पडा । कुछ को विश्वास था कि शहर 
हम पीछे छोड आये है भौर वे श्रागे पतवार नही चलायेंगे । इसलिए किनारे 
पर पहुँचकर एक छोटी खाडी मे हमने भ्रपत्ती नाव खड़ी कर दी। पास 
ही एक पुराना बाडा था भ्रोर चूंकि अक्तृवर महीने की सर्द रात थी इस- 
लिए बाड़े की लकडियों से हमने भ्राग जलाई भर सुबह होने तक वही 
रहे। सुबह एक प्रादमी ने पहचान लिया कि वह जगह 'कृपस क्रीक' थी 
जो फिलाडेल्फिया से कुछ भ्रागे पड़ती थी । खाड़ी से बाहर निकलते ही 
शहर दिखाई पडने लगा श्रौर रविवार की सुबह आठ या नौ बजे हम 
वहाँ पहुँच गये । हमारी नाव मार्केटस्ट्रीय पर जाकर रुकी । 

अपनी यात्रा का वर्णन मैंने अ्रपेक्षाकृत विस्तारपुवंक किया है भ्ौर 
फिलाडेल्फिया में अपने प्रथम प्रवेश की वात भी मैं विस्तार से ही 
लिखूँगा, जिससे तुम साफ-साफ देख सको कि श्राज जो महत्त्वपूर्ण स्थान 
मैं अपने लिए वना पाया हैँ उसका प्रारम्भ कितना अविश्वसनीय था। 
मैं अपने काम करने के कपडे पहने था क्योकि श्रच्छे कपडे समुद्र के रास्ते 
से ग्राने वाले थे। यात्रा के कारण मैं गन्दा हो गया था और मेरी जेबे 
कमीजो और मौजो से फूली हुई थी । मैं वहाँ किसी भी भ्रादमी को नही 
जानता था और यह भी नही जानता था कि कहाँ ठहरा जा सकता है। 
पैदल चलने, नाव खेने श्रौर प्राराम न कर पाने की वजह से मैं थक गया 
था श्रौर भूखा था ; मेरा सारा धन एक डच डालर भर ताँवे की एक 
शिलिग के रूप भे था। शिलिंग मैंने किराये के रूप मे नाव वाले को दे 
दिया। उसने पहले तो लेने से इन्कार किया क्योकि नाव झेने मे मैंने 
, काफी सहायता की थी, लेकिन मैंने जिद की तो उसे लेना ही पडा । पास 
में कम पैसे होने पर भ्रादमी ज्यादा पैसे होने से कही ज्यादा उदार हो 
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जाता है--शायद इस डर से कि लोग उसे धनहोन ने समझ लें । 

अपने चारो ओर देखता हुआ मैं सडक पर चलने लगा कि वाजार 
के पास मुझे रोटी लिये एक लडका जाता दिखलाई पडा। रोटी का ही 
भोजन मैं कई बार कर चुका था इसलिए लडके से मैंने उस दुकान का 
पता पूछा जहाँ से उसने रोटी खरीदी थी। उसने मुझे बताया और मैं 
फौरन दूसरी सडक पर स्थित तातवाई की दूकात पर जा पहुँचा । मैंने 
बिस्कुट माँगा, जैसे ओस्टन मे मिला करते थे, लेकिन ऐसा लगता था 
मानो फिलाडेल्फिया में बिस्कुट नही बनाये जाते थे । तब मैने तीन पेनी 
वाली रोटी माँगी भ्ौर नानवाई ने जवाब दिया कि ऐसी कोई रोटी नहीं 
होती । मुभे पैसों का अन्तर तो माल्रुम नहीं था,भौर न ही मुभे वहाँ के 
सस्तेपन का कुछ अ्न्दाज था और न रोटियो के वाम ही मुझे मालूम थे, 
इसलिए इन बातों पर ध्यान दिये बगर मैंने उससे तीन पेनी की कोई भी 
रोटी दे देने को कहा | उसने मुझे तीन वडी-बडी फूली रोटियाँ थमा 
दी। इस मात्रा पर मुझे भ्राइवर्य हुआ लेकित मैंने उन्हें ले लिया भर 
चुँकि जेबो मे जगह बिलकुल नही थी, इसलिए दो रोटियो को बगल मे 
दबा लिया और तीसरी रोटी खाता हुआ चलने लगा । इसी तरह चलता 
हुआ मैं चौथी सडक तक पहुँचा ; रास्ते मे मेरे भावी इव्सुर का घर भी' 
पड़ा। दरवाजे पर खडी एक सुन्दरी ने मुझे देखा और सोचा कि मेरी 
शकल कितनी हास्यास्पद मालूम पड रही है--भौर सचमुच बात भी ऐसी 
ही थी। तब मैं मुडकर चेस्टनट स्ट्रीट पर चलने लगा और ग्रेफर वालवट 
स्ट्रीट का कुछ हिस्सा पार किया भ्ौर घुमकर मै फिर मार्क स्ट्रीट वाले 
घाट पर पहुँच गया। रास्ते भर मैं रोटी खाता रहा था। घाट पर बह 
नाव अभी भी खड़ी थी जिस पर मैं श्राया था । नदी का 5डा पानी पीने 
के लिए मैं नाव पर चढ़ गया ; और चूंकि एक रोटी से मेरा पेट भतरी 
प्रकार भर गया था इसलिए बाकी दोनो रोटियाँ मैंने एक श्ोरत भौर 
उसके बच्चे को दे दी। वे दोनो उसी नाव में हमारे साथ श्राये थे भौर 
आगे जाने का इन्तजार कर रहे थे । 
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इस तरह ताजा होकर मैं फिर उसी सडक पर चल पडा। भ्रव तक 
सडक पर भ्रच्छे-अच्छे कपड़े पहले काफ़ी झादमी मेरी ही दिशा भे चल 
रहे थे। मैं उनके साथ-साथ चलने लगा भौर इस तरह बाजार के पास 
स्थित “क्वेकरो” के एक विशाल सभा-सवन मे जा पहुँचा | मैं उनके 
साथ बैठ गया। पिछली रात भर झ्ाराम न कर पाने के कारण मैं ऊँच 
रहा था, और अपने चारो ओर देख रहा था लेकिन सुन कुछ न पा रहा 
था, इसलिए गहरी नीद मे सो गया और समाप्त होने तक सोता रहा । 
सभा विसर्जित होने पर एक व्यक्ति ने भेहरवानी करके मुझे जगा 
दिया । फिलाडेल्फिया का यह पहला घर था जहाँ प्रवेश करके मैं 
सोया था । 

मैं फिर नदी की तरफ चल पडा, लोगो के चेहरो को देखता हुआ | 
रास्ते भे एक “ववेकर” युवक मुझे दिखलाई पडा जिसका चेहरा मुझे पसन्द 
श्राया और उसे सम्बोधित करके मैंने पुछा कि किसी शभ्रजनबी को ठहरने 
की जगह कहाँ मिल सकती है। हम तब “थी मेरिन्स” नामक सराय के 
पास ही थे। उसने कहा, “एक जगह तो यही है जहाँ श्रजनबियों के 
ठहरने की सुविधा है, लेकिन यह जगह बदनाम है । भ्रगर तुम मेरे साथ 
चलो तो मैं तुम्हे एक अच्छी जगह दिखा सकता हैँ ।” वह मुझे वाटर 
स्ट्रीट में स्थित “क्रुक्ड बिलेट” मे ले गया। वही मैंने खाना खाया , और 
जब मैं खा ही रहा था, तभी सराय के मालिक ने कुछ बड़े चालाक 
किस्म के सवाल मुभसे पूछे, क्योकि, मुझे ऐसा श्राभास हो रहा था, मेरी 
कम उम्र और सूरत-शक्ल को देखकर उसे सन्देह हो रहा था कि मैं घर 
से भाग आया हूँ । 

खाना खाते ही नीद ने मुझे फिर घेरना शुरू किया भौर एक बिस्तरा 
मुझे बता दिया गया तो मैं बिना कपडे उतारे हो उस पर लेट गया। 
शाम के ६ बजे तक मैं सोता रहा और रात का खाना खाकर जल्दी ही 
फिर सोने चला गया भौर अगली सुबह तक गहरी नीद में खोया रहा । 
तब मैंने अपने कपड़ो को यथासम्भव ठीक किया और मुद्रक ऐंडब्रेडफोर्ड 
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के यहाँ पहुँचा । दुकान पर मुझे उसका पिता मिला, जिससे मैं स्यूयार्क 
में पहले ही मिल छुका था । वह धोड़े पर सवारी करके मुझप्े पहले हो 
फ़िल्लाडेल्फिया जा पहुँचा था । उसमे अपने बेटे से मेरा परिचय कराया 
श्र ऐंड्र, मे वढ़ी शालीनता से मेरा स्वागत किया। मेरे लिए उसने 
नाइता मंग्राया और वताया कि उसे किसी सहायक की जरूरत नहीं है 
क्योकि कुछ दिनो पहले एक झ्ादमी उसे मिल गया था। लेकिन उसने 
बताया, कुछ दिनो पहले शहर मे एक और मुद्रक कीमर ने छापाखाना 
खोला है, वह शायद मुझे नौकरी दे सके । भौर श्रगर वहाँ भी नौकरी 
न मिल सकी तो मैं छुशी से ब्रैडफोर्ड के धर पर ही रहें ; वह मुझे पत्मा 
बढ़ने तक छोठा-मोटा काम देता रहेगा । 

वृद्ध ब्रेडफोर्ड ने मुझसे कहा कि वे स्वयं मेरे साथ नये मुद्रक के 
पास चलेंगे। श्रौर जब हम कीमर के पास पहुँचे तो उन्होने कहा, 
“मित्र, मैं तुम्हारे ही घन्मे के एक नवयुवक को तुम्हारे पास लाया हूँ; 
शायद तुम्हें किसी ऐसे आ्रादमी की जरूरत हो ।” कीमर ने मुझे कुछ 
सवाल पूछे भौर यह देखने के लिए कि मैं कंसे कम्पोज करता हैँ एक 
“क्म्पोजिंग स्टिक मेरे हाथ में पकड़ा दी श्रौर तव कहा कि श्रभी तो 
मेरे लिए उसके पास कोई काम नही है लेकिन जल्दी हो वह मुझे नौकर 
रख लेगा । तब वह ब्रैंडफोड को अपने साथ सहानुभूति रखने वाला शहर 
का एक निवासी समझकर उसके साथ अपने वर्तमान धन्धे भौर भविष्य 
की संभावनाओं के बारे में बातें करने लगा । ब्रेंडफो्ड ने यह नही बताया 
कि वह नगर के दूसरे मुद्रक का पिता है। कीमर ने जब कहा कि बहुत 
जल्दी शहर का सारा छपाई का काम समेट लेगा तो बूढ़ा ब्रेडफ़ोर्ड बड़ी 
चालाकी से स्थान पूछने श्रौर छोटी-छोटी शंकाएँ करने लगा, जिससे 
कीमर को स्पष्ट बताना पड़ा कि किस भरोसे से वह काम कर रहा है 
और किस तरह श्पना व्यापार वढाते का विचार कर रहा है। में पास 
ही खड़ा सारी बातें सुन रहा था और मैंने फोरत पहचान लिया कि उनमे 
से एक पुराना चालाक खुर्राठ था और दुस्ता एकदम नोसिखुओरा । 
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ब्रैडफोर्ड ते मुके कीमर के पास ही छोड दिया भौर जब मैंने उसे बताया 
कि बूढ़ा कौन था तो उसे बडा भ्राइचये हुमा । 

मैंने देखा कि कीमर के छापाखाने मे एक पुराना हृटा-फूटा प्रेस था 
और एक छोटा, घिसा हुआ भग्रेजी का “फाट” । इसका इस्तेमाल उस 
समय वह खुद कर रहा था--एव्विला रोज़ के सम्बन्ध में लिखा गया एक 
मर्तिया प्रकाशित करने मे । एविवला रोज का नाम मैं पहले भी ले चुका 
हैँ। यह बडा प्रतिभाशाली युवक था, वडा सच्चरित्र, नगर मे काफी 
सम्मानित, प्रसेम्बली का कल॒क झ्रौर एक अ्रच्छा कवि । कीमर स्वयं भी 
कविता लिखता था, लेकिन बड़े उदासीन भाव से । उसका तरीका था 
झपनी कविता को एकदम कम्पोज करने का, इसलिए यह नहीं कहा जा 
सकता था कि वह कविता लिखता ही था । चूँकि उसके पास कोई कापी 
न थी और केसो का एक ही जोडा था और सम्भावना यही थी कि उसके 
मर्सिया में ही सारे अक्षर लग जाएँ, इसलिए कोई चारा ही नही था। 
प्रेस भ्रभी तक काम मे नहीं लाया गया था और उसके बारे में वह कुछ 
भी नहीं समझता था। मैंने उससे कहा कि प्रैस को काम करने लायक 
' मैं बना दूंगा। और जंसे ही वह अपना मसिया तैयार कर छुक़ेगा मैं 
आकर उसे छाप दूंगा। तब मैं ब्रेडफोडड के पास वापस लौट गया। 
उसने मुझे समय काटने को थोडा-पा काम दे दिया और मैं वही रहने 
तथा खाता खाने लगा कुछ दिनो बाद कीमर ने मसिया छापने के लिए 
मुझे बुलाया । अब उनके पास “केसो” का एक और जोडा हो गया था 
श्ौर एक परखे के पुनर्मुद्रण का काम उसे मिल गया था, तो इसी काम 
में उसने मुझे लगा दिया | 

मैंने पाया कि दोनो ही मुद्रक इस घन्धे के लिए सर्वथा भ्नुपयुक्त 
थे। ब्रैडफो्ड ने कही पर इसकी शिक्षा नहीं पाई थी भर वह काला 
भ्रक्षर भेतत व॒रावर था । कीमर कुछ पढ़ा लिखा तो जरूर था लेकिन था 
सिफफ कम्पोजीटर जो प्रैस के कामो के बारे मे कुछ न जानता था। वह एक 
फ्रासीसी पैगम्बर का अनुयायी था और उनके झ्ान्दोलन मे जोश से भाग 
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ले सकता था | इस समय उसका कोई धम्म न था, पर मौके-मौके पर वह 
सभी धर्मों को मानता था। दुनिया की उसे कोई जानकारी न थी भौर 
जैसा मुझे बाद मे मालूम हुआ, भ्रपती रचनाग्रो में काफी दृष्टता प्रदर्शित 
करता था | उसे पसन्द नही था कि काम तो मैं उसके यहाँ करे भ्रौर 
रहूँ ब्रैडफोर्ड के यहाँ । निश्चय ही उसके पास एक मकान तो था पर 
फर्नीचर नहीं था, इसलिए वह मुझे झपने यहाँ नही रख सकता था लेकिन 
उसने मिस्टर रीड के यहाँ, जिनके बारे में मैं पहले भी लिख छुका हूँ 
और जो उसके मकानमालिक भी थे, रहने का बन्दोबस्त कर दिया। 
अब तक मेरे कपडे श्रौर बक्स आ्रादि श्रा गये थे और उस पहले दिन की 
तुलना मे, जब मैं रोटी खाता हुआ्ला सडक पर जा रहा था, भ्रब मिस रीड 
की आँखों मे कही ज्यादा भला भ्रादमी दिखलाई पडने लगा था । 

अरब नगर के कुछ युवकों से मेरा परिचय हो चला था, जो भ्रध्ययन 
के शौकीन थे । उनके साथ मेरा शाम का समय खुशी-खुशी बीतने लगा। 
अपने परिश्रम भौर मितव्ययता के आधार पर मेरे पास कुछ पैसा हो 
गया था और यथासम्भव अ्रच्छी तरह रहने लगा था। बोस्टन को ज्यादा 
से ज्यादा भूलने की कोशिश करता था श्रौर चाहता था कि कोई मेरी 
वर्तमान रिहाइश के बारे मे जान ने सके । सिर्फ मेरा मित्र कालिन्स मेरे 
बारे मे जानता था, लेकिन उस पर मुभे भरोसा था। मैं उसे लिखता 
वह उसे गुप्त ही रखता। झ्राखिरकार एक ऐसी घटना हो गई जिसकी 
वजह से मुझे अपने इरादे के विपरीत जल्दी ही लौदना पडा । मेरे एक 
बहनोई राबर्ट होम्स बोस्टन भौर डेलावेयर के बीच यात्रा करने वाले एक 
जहाज के कप्तान थे। फिलाडेल्फिया से ४० मील दूर स्युकैसिल मे 
उन्होने मेरे बारे मे सुना भ्रौर एक पत्र मुझे लिखा। उसमे लिखा था 
कि बोस्टन से एकाएक चले आने के कारण मेरे मित्र वडे चित्तित हैं 
और मुझे देखने को बड़े इच्छुक हैं। यह भी लिखा कि अगर मैं लौट 
श्राऊँ तो सब कुछ मेरे ही अनुसार ठीक हो जायगा | इस विषय मे तो 
उन्होने बड़ी गम्भीरता से लिखा था। मैंने उनके पत्र के उत्तर में उन्हे 
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उनकी सम्मृति के लिए धन्यवाद देते हुए अपने वोस्टन छोड्ने के सारे 
कारणो को स्पष्ट रूप से लिख दिया, जिससे उन्हें विश्वास हो जाय कि 
मेरी गलती उतनी वड़ी नही थी जितनी वे समभते थे । 

सूबे के गवनंर सर विलियम कीय उस समय स्यूकैसिल मे थे। भोर 
कैप्टन होम्स के पास जिस समय मेरा खत पहुँचा, वे गवर्नर के पास ह्दो 
थे। कैप्टन होम्स ने गवनेर को मेरे बारे मे वताया और मेरा पत्र भी 
दिखा दिया । गवनेर में कहा कि मैं प्रतिभाशाली युवक मालूम पड़ता हे 
प्रौर इसलिए मुझे उत्साहित किया जाना चाहिए। उनके विचार से 
फिलाडेल्फिया के मुद्रक निहायत निकम्मे थे श्रौर अगर मैं वहां जम गया 
तो जरूर सफल होऊँगा , श्रौर जहाँ तक उनका सवाल है, वे मेरे लिए 
काम का प्रबन्ध करेंगे और अपनी शक्ति भर सब झुछ करेंगे। यह सव 
मेरे बहनोई ने मुझे बाद मे बोस्टन मे बताया । उस समय तो मुझे कुछ 
भी मालूम नही था। एक दिन कौमर ओर मैं साथ-साथ खिडकी के 
पास क्षाम कर रहे थे कि हमने देखा कि गवर्नर तथा एक श्रौर व्यक्ति 
(जो न्यूकैसिल के कल फ्रेंच साबित हुए) बहुत वढिया कपड़े पहने 
सडक पार करके सीघे हमारे घर के पास आ्राये और हमारा दरवाजा 
खटखटाने लगे । 

कीमर ने सोचा कि वे लोग उससे मिलने भ्राये हैं भोर वह फौरन 
नीचे भागा । लेकिन गवनंर मेरे बारे मे पूछते हुए, ऊपर आये, भौर 
प्रत्यन्त विनम्र भाव से (जो मेरे लिए विल्कुल नई चीज थी) मेरा हाल- 
चाल पूछने लगे । उन्होने मुझसे परिचित होने की इच्छा प्रकट की भ्ौर 
फिलाडेल्फिया मे आते ही उनसे व मिलने के लिए भी भिडकी दी और 
फिर मुझे एक सराय मे ले जाने की जिद करने लगे, जहाँ वे कर्नल फ्र्च 
के साथ (उनके ही अनुसार) वढिया मेडिस चसने जा रहे ये । मैं भारी 
अचरन में पड गया ओर कीमर तो जहर दिये गए सुभ्र की तरह आँखे 
फाइकर देखने लगा । जो कुछ भी हो, मैं गवर्नर भर कनेल फ्रेच के साथ 
थड स्ट्रीट के चौराहे पर स्थित एक सराय में पहुँचा « मदिरा पीते 
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हुए गवर्नर ने प्रस्ताव रखा कि मैं वहाँ श्रपता व्यापार शुरू कर दं, मुझे 
बताया कि सफलता की काफी सभावनाएं है और उन्होने भर कर्नत 
फ्रेच दोनो ने मुझे विश्वास दिलाया कि दोनों सरकारों से काम दिलाने 
में वे रुचि दिखायेंगे भर उनका प्रभाव काम श्रायेगा। मैंने प्रपता 
सन्देह व्यक्त किया कि मेरे पिता इसमे मेरी सहायता नहीं करेंगे। 
इस पर विलियम ने कहा कि मेरे पिता के नाम वे एक छत लिख देंगे 
जिसमें फिलाडेल्फिया में व्यापार शुरू करने के फायदे दिखायेगे। 
उन्होने कहा कि वे निश्चय ही मेरे पिता को राजी कर लेंगे। इस तरह 
यह तय हुआ कि मैं पिता के लिए सर विलियम का स्िफारिशी खत 
लेकर पहले जहाज से वोस्टन चला जाऊँ। तय किया गया कि इस बीच 
यह इरादा गुप्त ही खखा जायेगा अ्रतः हमेशा की तरह मैं कीमर के यहाँ 
काम करता रहा । गवनेर कभी-कभी मुझे अपने यहाँ खाने पर बुला भेजते 
और मुभसे बड़े स्तेहपृ्वेक, दोस्ताना ढंग से बातचीत करते । उस समय 
मुझे यह सब बडा सम्मानजनक मालूम पड़ता । 

१७२४ के अप्रैल मास के अन्त में एक जहाज बोस्टव जा रहा था । 
मैंने कीमर से यह कहकर छुट्टी ली कि मैं अपने मित्रो से मिलने जा रहा 
हूँ। गवर्नर ने पिता जी के नाम एक लम्बा-सा पत्र लिखा जिसमे मेरी 
खूब बडाई की गई थी और फिलाडेल्फिया में छापाखाना खोलते की 
जोरदार सिफारिश की गई थी कि इससे मैं काफी घन कमा सकूँगा! 
खाडी से निकलते समय हम तूफान मे फेस गये और जहाज मे दरार हो 
गई। जहाज की यात्रा बहुत ही बुरी गुज़री क्योकि लगभग पूरे रास्ते हमे 
जहाज से बाहर पानी उल्लीचते रहना पडा जिसमे मेरी वारी भी भ्राई। 
लेकित १४ दिन में हम सकुशल बोस्टन पहुँच गये । मुझे वहाँ से गये 
७ महीने हो चुके थे और मेरे दोस्तों को मेरे बारे मे कुछ भी नही मावृम 
था क्योकि कैप्टेन होम्स न तो श्रभी वापस आये थे और न उन्होंने मेरे 

, बारे मे कुछ लिखा ही था। भ्रप्रत्याशित हंग से मेरे पहुँच जाने पर मेरे 
सारे परिवार को बडा आश्चयं हुआ, भौर भैया को छोड़कर सभी मुझे 
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देखकर बड़े खुश हुए और मेरा स्वागत किया । मैं भाई से मिलने छापाखाते 
गया था। उनकी नौकरी के समय से कही अधिक अच्छे कपडे मै पहने हुए 
था--एक नया शानदार सूट मेरे शरीर पर था, घडी थी, और भीतरी जेब 
में पाँच पौंड के चाँदी के सिक्के थे। वे मुझसे पूरी तरह खुलकर नहीं 
मिले भौर एक बार सिर से पैर तक मुझे देखकर फिर श्रपने काम मे 
लग गये । 
फेरी वाले अत्यन्त उत्कठित होकर मुभसे पूछने लगे कि मैं भ्रव तक 
कहाँ था और वह देश कैसा है और मुझे पसन्द श्राया है या नही । मैंने 
उसकी और वहाँ गुजरे अपने सुखमय दिनों की काफ़ी तारीफ की और 
' वापस लौटने के इरादे पर जोर दिया। एक ने पूछा वहाँ का सिवका 
कैसा होता है तो मैंने जेब से मुद्ठी भर चाँदी के सिक्के निकालकर उतके 
सामने फैला दिये । बोस्टन में कागज के नोट चला करते थे, इसलिए 
: सिबके देखकर आ्राइचये से उनकी भ्राँखें फैल गईं । तब मैंने अवसर निकाल- 
कर भ्रपनी घडी उन्हें दिखाई श्रौर आखिर मे (भैया श्रब भी मुँह फुलाये, 
: चुप बैठे थे) मैंते शराब पीने के लिए आठ पेनी का एक सिक्का देकर 
उनसे विदा ली । इस बार छापाखाने मे मेरे भ्राने का भैया ने बहुत बुरा 
भाना, क्योकि कुछ समय वाद माताजी ने उनसे समभौते की बात की 
- कि हम दोनो भविष्य में भाइयो की तरह रह सके तो उन्होंने कहा कि 
: मैंने उनके ही भ्रादमियों के सामने उनका इस तरह भ्रपमान किया है कि 
' उसे वे न तो भूल सकते है भर न क्षमा कर सकते हैं। लेकिन यही पर 
दे गलती कर रहे ये । 
गवर्नर का खत पाकर पिताजी को काफी भआ्राद्चर्य हुआ लेकिन कुछ 
दिनो तक उन्होने मुझसे कुछ नही कहा। फिर जब कैप्टेन होम्स लौटकर 
आये तो उन्होने पत्र उन्हें दिखाया । पूछा कि क्या वे कीथ को जानते है 
और वह किस किस्म का आझादसी है ? साथ ही अपनी राय भी 
बता दी कि गवर्नर निर्चय ही कम वुद्धिमानु है जो एक लडके, जिसके 
वयस्क होने मे श्रभी भी तीन साल की देर है, व्यापार मे लगाना 
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चाहते हैं । होम्स ने कहा कि वे इस योजना के पक्ष में है, लेकिन पिताजी 
को यह बिल्कुल भ्रसभव मालूम पड रही थी श्रौर आखिर मे उन्होने साफ 
इनकार कर दिया । तब उन्होने सर विलियम को एक भ्ौपचारिक खत 
लिखा जिसमे मुझे सरक्षकता प्रदान करने की कृपा के लिए उन्हें धन्यवाद 
दिया लेकिन साथ ही मुझे व्यापार मे लगाने से इन्कार कर दिया, क्योकि 
उनके विचार से मैं इतने महत्त्वपूर्ण कारोबार का भार, जिसमे शुरू मे ही 
काफी रुपया लगता है, सम्हालने के लिए बहुत छोटा था । 
अपने मित्र और साथी कालिस्स को, जो पोस्ट भाफिस मे क्लर्क था, 
मैंने अपने नये देश के बारे मे बताया तो वह बड़ा खुश हुआ और उसने 
भी वहाँ जाने का इरादा कर लिया। मैं श्रपने पिता के निमचय की 
प्रतीक्षा ही कर रहा था कि वह मुझसे पहले ही सूखे रास्ते से रोड 
आइलैण्ड के लिए चल पडा । अपनी किताबें, जिसमे गणित भौर विज्ञान 
का काफी बढ़िया सग्रह था, उसने छोड दी कि मैं श्रपनी किताबों के 
साथ उन्हे भी लेकर स्यूयार्क पहुँचूँगा, जहाँ वह मेरी प्रतीक्षा करेगा। 
मेरे पिता ने यद्यपि सर विलियम के प्रस्ताव पर भ्रपत्ती सहमति 
नही दी, फिर भी वे मुझ पर खुश थे कि जहाँ मैं रहता था वहाँ के इतने 
महत्त्वपूर्ण व्यक्ति से मैं इतना अच्छा चरित्र का सार्टीफिकेट पा सका था 
और इतना परिश्रम मैंने किया था और इतनी सावधानी से रहा था 
कि इतने कम समय में ही काफी चीजें इकट्ठी कर ली थी। इसलिए जब 
उन्होंने पाया कि मुझमे और भैया मे समभौता होने की कोई ग्‌ जाइब् 
नही है तो उन्होने मुक्के फिलाडेल्फिया वापस जाने की श्राज्ञा दे दी। 
उन्होने मुझे वहाँ के निवासियों के साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार करने 
भर उनकी प्रशंसा प्राप्त करने, तथा परनिदा भौर वदनामी करने 
से बचने की सलाह दी, क्योंकि उनके विचार से मेरा क्ुकाव परनिदा 
की ही तरफ था। उन्होंने कहा कि भ्रनवरत परिश्रम और बुद्धिमत्ता- 
पूर्वक मितव्ययता से मैं इतना बचा सकता हूँ कि इक्कीस वर्ष की उम्र मे 
अपना कारोबार स्थापित कर सके । उन्होने यह भी कहा कि अगर थोड़ी- 
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बहुत कमी हो तो वे पूरी कर देंगे। भौर इस तरह दूसरी वार जब मैं च्यूयार्क 
के लिए रवाना हुआ तो उनके और माताजी के प्यार के कुछ उपहारो के 
अलावा यही सलाहें मुझे मिली--इस वार मैं उनकी सहमति से भौर 
उनके श्राशीर्वादो के साथ जा रहा था। 

जहाज रोड आइलैण्ड के न्यूपो्ट नामक स्थान पर ठहरा तो मैं अपने 
भैया जॉन से मिलने गया, जो कुछ साल पहले शादी करके वही जम गए 
थे। उन्होने बड़े प्यार से मेरा स्वागत किया क्योंकि वे हमेशा मुझे प्यार 
करते ये। उनके एक दोत्त वर्नन का कुछ पैसा पेसिलवानिया में बाकी 
था, लगभग पेतीस पौंड । उन्होंने मुझसे कहा कि रुपया लेकर मैं अपने 
पास रख लूं और बाद मे उनका पत्र पाकर उनके पास भेज दूँ। इस 
आश्चय का एक पत्र उन्होंने मुझे दिया । बाद मे इससे मुझे काफी परेशानी 
भी हुई। 

स्यूपोर्ट मे हमारे जहाज मे न्यूयार्क के कई यात्री श्राये । इनमे से दो 
नवयुवतियाँ थी जो साथिने थीं तथा एक और गंभीर, विचारशील, अ्रधेड 
बवेकर महिला, अपने नौकरो के साथ थी। क्वेकर महिला की कुछ भी मदद 
कर सकने मे भ्रपती तत्परता मैंने दिखाई थी, जिससे वे प्रभावित हुईं और 
मेरे प्रति एक उदार भावना उनमे पैदा हो गई । इसीलिए जब उन्होने 
मेरी उन युवतियों के साथ रोज बढती घनिष्ठता देवी--और इस घनिष्ठता 
को वे दोनो बढावा देती थी--तो मुझे एक तरफ ले जाकर उस महिला मे 
कहा, सवयुवक, मैं तुम्हारे लिए परेशान हूँ क्योकि तुम्हारे साथ कोई दोस्त 
नही है और लगता है तुम दुनिया को जानते वही और न यही जानते हो 
कि जवानी के लिए कितने परल्‍्दे तैयार रहते हैं। विश्वास करो, वे 
बहुत बुरी औरतें है । उनके हावभावो से मुझे यही दिखलाई पडता है। 
अगर तुम सावधान नहीं रहोगे तो वे तुम्हें जरूर किसी न किसी खतरे मे 
फंसा देंगी । तुम्हारे लिए वे प्रजनवी हैं और तुम्हारी भलाई के लिए ही 
मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम उनके साथ सम्पक मत बढाग्रो ।” पहले तो 
मैंने उन्हें इता बुरा नहीं समझा था जितना वह प्रौढ़ कहती थीं, लेकिन 
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फिर उन्होंने दोनों के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई जो उन्होने सुती ग्रोर 
देखी थी लेकिन जो मेरी जकड में न श्राई थीं । अब मुझे उतका कथन सत्य 
मान लेना पडा । उतकी भली सलाह के लिए मैंने उन्हें धन्यवाद दिया 
और उसे मानने का वादा किया । जब हम न्यूयार्क पहुँचे तो दोनों ने 
मुझे भ्रपने मिवासस्थात का पता बताया और घर प्राकर मिलने का 
निमत्रण दिया । लेकिन मै टाल गया और अच्छा ही हुआ जो टाल गया। 
दूसरे ही दिन कीप्टेन को अपने काम से एक चाँदी का चम्मच तथा कुछ 
और दूसरे चीजें गायव मिली और इन्हे फौरन शक हो ग़या कि यह काम 
उन्ही का है। उन्होने दोनो के डेरे की तलाशी लेने का वारंट निकल- 
वाया, चोरी किया हुआ सामान बरामद किया प्रौर बदमाश औरतों को 
सजा दिलवाई । रास्ते मे हमारा जहाज समुद्र मे डूबी हुई एक चट्टान से 
टकराते-ठकराते बाल-बाल बचा था । यह मुक्ति अपने जीवन के लिए 
मुझे झधिक महत्त्वपूर्ण लगी । 

स्यूयार्क मे मेरा मित्र कालिन्स भुभे मिल गया। वह मुझे कुछ 
समय पहले हो वहाँ पहुँच गया था। बचपन से ही हम लोगो में भात्मी- 
यता थी और हमने एक ही किताबें साथ-साथ पढ़ी थी, लेकिन उसे पढने- 
लिखने का मुभसे कही ज्यादा समय मिला था भ्ौर गणित में उप्तका 
दिमाग खूब काम करता था, जिसमें मै उससे कोसो पीछे था । जब मैं 
बोस्टन में रहता था तो मेरा अधिकाश खाली समय उसके साथ बात- 
चीत करने मे वीतता था। उसने अपना परिश्रम जारी रक्ख्ा था श्रौर 
कई पादरी तथा दूसरे लोग उसके ज्ञान के लिए उसका आदर करते थे 
और ऐसा महसूस होता था कि वह जिन्दगी में कुछ कर दिलायेगा। 
परन्तु मेरी अनुपस्थिति मे उसने व्राडी पीमे की झ्रादत डाल ली थी, 
और श्रपने तथा दूसरे लोगो के बताने पर मुझे पता लगा कि स्यूयार्क 
पहुँचने के बाद रोज वह ब्राडी के नशे में बुत रहता था श्रौर बडा 
विचित्र व्यवहार करता था । वह जुप्ा भी खेलने लगा था जिसमे वह 
सारा पैसा हार गया था। परिणाम यह हुआ कि उसके मकान का 
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किराया मुझे ही चुकाना पडा और फिलाडेल्फिया तक का भाडा, वहाँ 
रहने का खर्च भी मेरे ही सिर भा पडा। इससे मेरी असुविधा बहुत 
बढ गई | 

च्यूयाक के तत्कालीच गवर्नर बिशप बरनेंट के पुत्र श्री वर्नेंट ने जब 
जहाज के केप्टन से यह सुना कि उसके एक नवयुवक यात्री के पास 
बहुत सी किताबे हैं तो उन्होंने मुझसे मिलने की इच्छा प्रकट की । 
तदनुसार मैं उत्के यहाँ गया । कालिन्स को भी जरूर मैं अपने साथ ले 
जाता लेकिन वह अपने श्राप में ही नहीं था | गवर्नर ने वडी श्ञालीनता 
के साथ मेरा स्वागत किया । मुझे अपना विज्ञाल पुस्तकालय दिखाया 
और किताबों तथा लेखको के बारे मे काफी देर तक बातचीत की | यह 
दूसरा गवर्नर था जिसने मुझ पर मेहरबानी दिखलाई थी, जो मेरे जैसे 
लडके के लिए सचमुच खुशी की बात थी । 

हम फिलाडेल्फिया की शोर घले। रास्ते मे मैंने वर्नन का रुपया 
वसूल कर लिया, जिसके विना यात्रा समाप्त करना ही हमारे लिए 
मुश्किल हो जाता । कालिन्स चाहता था कि उसे किसी मुहाफिजखाना 
में काम मिल जाए, लेकिन उन्होने या तो उसकी साँस से पहचान लिया 
कि वह शराब पीता है या उसके व्यवहार से । इसलिए कुछ सिफारिशों 
के बावजूद भी उसे कही भी सफलता न मिली । मेरे ही साथ उसी घर 
मे, मेरे ही खर्चे पर वह रहता रहा । उसे मातम था कि वर्नन का पैसा 
मेरे प्रस है भर वह हमेशा मुझसे कर्ज माँगता रहता था और कहता 
रहता था कि नौकरी मिलते ही सारा कर्ज वह फौरन वापस कर देगा। 
श्रादिर मे उसने धीरे-धीरे इतना रुपया ले लिया कि मैं सोच-सोचकर 
चिन्तित रहने लगा कि पैसा भेजने का परवाना जब आयेगा तव मैं क्या' 
करूँगा | 

उसका शराब पीना जारी रहा । कमी-कभी हमसे रंगडा भी हो 
गाता, क्योकि नक्षे मे वह बडा भगडालू हो उठता था | एक बार डेला- 
पेयर की खाड़ी से हम लोग नाव खे रहे थे कि भ्रपनी बारी आने पर 
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उसने छेने से इन्कार कर दिया। उसने कहा “तुम लोग वाव सेना, 
भुभे घर पहुँचाओो ।” मैंने कहा, “हम नहीं सेवेंगे ।” वह बोला, 
“तुम्हें खेना पड़ेगा, नहीं तो सारी रात पाती पर रहो, जो पसन्द हो, 
करो ।” दुसरों ने कहा, “चलो हम लोग ही से ले। लेकिन इससे क्या 
जाहिर होता है?” लेकिन भेरा दिमाग तो उसके दूसरे व्यवहारों से 
सट्टा हो चुका था, इसलिए मैं इन्कार करता गया | भव उसने कसम 
खाई कि या तो मैं नाव खेऊ या वह सुझे पानी मे फेंक देगा, और भागे 
बढकर, पटरे पर पाँव रखकर उसने एक मुकका मुझे मारा। इस पर 
मैंने दोनो हाथों से उसे उठाकर पर के बल पानी मे फैक दिया। मैं 
जानता था कि वह भ्रच्छा तैराक है, इसलिए उसके डुबने की मुझे फिक्र 
ने थी, लेकिन इससे पहले कि वह घुमकर नाव को पकड़ सके, हमने 
दो-चार हाथ मारकर नाव को उसकी पहुँच से बाहर कर दिया। उसके 
बाद भी जब-जब वह तैरकर नाव के पास श्राता तो कुछ हाथ मारकर 
हम नाव को उससे दूर कर देते और उससे पूछते कि क्या वह भ्रव नाव 
खेवेगा । वह जिंद पर भ्रढ़ गया था और थककर मर जाने के लिए 
तैयार था लेकित नाव खेने के लिए नहीं। खेर, जब वह काफी थक 
गया तो हमने उसे पानी से निकाल लिया भ्रौर श्ञाम को तर-व-्तर धर ले 
आये । उसके बाद हम दोनों के बीच बातचीत बन्द हो गई । उसी बीच 
उसकी परिचमी द्वीपसमूह के एक कप्टेन से मुलाकात हो गई, 
जिसके ऊपर बारबैडोस से एक धनाढय व्यापारी के बच्चों को पढाने के 
लिए एक टूयूटर लाने का भार था । उसने कालिन्स को अपने साथ ले 
जाना स्वीकार कर लिया। तब वह मुझसे वादा करके--कर्जे इुकाने 
के लिए पहली तनख्वाह मिलते ही वह पैसा भेजेगा--चला गया, लेकिन 
उसके बाद मुझे उप्तकी कोई खबर नही मिली । 

, वर्नत के धन को खर्च कर देना मेरी जिन्दगी की पहली सबसे बडी 
गलती थी; भ्ौर इससे सिद्ध हो गया कि मुझे किसी महत्त्वपूर्ण व्यापार 
को सम्हालने के प्रयोग्ग समझकर पिता जी ने भूल नहीं की थी। पर 
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उनका पत्र पढकर सर विलियम ने कहा कि वे बहुत घमडी हैं। उनका 
कहना था कि आदमी भ्रादमी मे बडा फर्क होता है और हमेशा उम्र 
बढने पर हो विवेक नही प्राप्त होता और जवानी हमेशा विवेकहीन 
नही होती । वे बोले, “भर चूंकि तुम्हारे पिता तुम्हे व्यापार में नहीं 
लगा रहे है, इसलिए मैं खुद जाऊँगा । तुम मुझे इगलेड से मगाने वाली 
चीजो की एक सूची दो तो मैं उन्हे मंगा दूँगा । जब तुम्हारे पास पैसा 
हो जाब तो वापस कर देना । मैं तय कर चुका हूँ कि यहाँ एक श्रच्छा 
मुद्क होना ही चाहिए श्रौर मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इस काम में 
सफलता प्राप्त करोगे ।” उन्होने यह सब इतनी श्रात्मीयता से कहा था 
कि मुझे इसकी सत्यता पर ज़रा भी सन्देह ते हुआ । श्रपना छापाखाना 
खोलने की बात को श्रब तक मैंने फिलाडेल्फिया मे गुप्त रखा था भौर 
अ्रभी भी कोई नही जानता था। अगर किसी को मालूम हो गया होता 
क्षि मैं गवर्नर पर निर्भर कर रहा हूँ तो शायद कोई दोस्त, जो गवनंर 
को ज्यादा श्रच्छी तरह जानता होता, मुभे निश्चय ही गवर्नर पर भरोसा 
करने की सलाह न देता, जैसा कि बाद में मुझे उनके चरित्र के बारे मे 
पता लगा कि वे लोगो से वायदे तो बडी तत्परता से करते है लेकिन 
उन्हें पूरा कभी नही करते, लेकिन मैं तो उन्हें भली प्रकार जावता नही 
था, फिर कैसे उनके प्रस्ताव को अगम्भीर समभ लेता ? मैं तो उन्हें 
ससार के सबसे अच्छे भ्रादमियों मे से एक मानता था । 

छापालाने के सामानो की एक सूची बनाकर मैंने उन्हें दी, जिसका 
मूल्य भेरे भ्रनुमान से लगभग एक हजार पौंड था। उन्होने वह सूची 
पसन्द की और कहा कि श्रगर ठाइप पसन्द करने और अच्छे से भ्रच्छा 
सामान खरीदने के लिए मैं ही इगलैंड चला जाऊँ तो लाभ होगा या 
नही ? भ्ौर वे बोले, “वहाँ पहुँचकर तुम लोगो से जान पहचान भी 
पंदा कर सकोगे भर फिर वापस लौटकर स्टेशनरी तथा पुस्तकों की 
दुकान के लिए पत्र-व्यवहार भी कर सकोगे।” मैंने कहा कि मेरे जाने 
से वाकई लाभ होगा। उन्होने कहा, “तुम ऐनिस से जाने के लिए 
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तैयार हो जाओ ।” ऐनिस नामक जहाज साल में एक बार जाता था 
झौर उस समय लन्दन और फिलाडेल्फिया के बीच चलने वाला प्रकेता 
जहाज था। लेकिन ऐनिस कुछ महीनों बाद ही जाने वाला था, 
इसलिए मैं कोमर के साथ ही काम करता रहा । मुझे हमेशा स्पाल 
श्राता रहता कि ते जाते कब वर्नत शभ्रपना पैसा भाँग बैठे--मैं कालिन्स 
द्वारा खर्च किये धन के बारे मे हमेशा चिन्ताकुल रहता ; लेकिन वर्नेत 
ने भ्रपना घन कुछ बरसो तक नही माँगा । 

मेरा रुयाल है कि मैं एक बात भूल गया। बोस्टन से मेरी पहली 
यात्रा में हमारा जहाज ब्लाक झाइलेड के पास हवा बन्द होते के कारण 
रुक गया था और जहाज के यात्री मछली मारते लगे थे। काफी मद 
लियाँ पकड़ी गईं। उस' समय तक मैं जानवरों का मास ने खाने के अपने 
निरचय पर हढ़ था ; और उस अवसर पर मैं अपने शिक्षक ट्रोयन के 
समान सोचने लगा कि कोई भी मछली हमे ज़रा भी तुकसान नही 
पहुँचा सकती, इसलिए मछली खाना हत्या करने के ही बराबर है। यह 
बडा युक्तित्गत सालूम पडता था। लेकित पहले मुझे मछली वड़ी अच्छी 
लगती थी भ्ौर जब भुनी हुई गर्म मछली कढ़ाई से बाहर निकाली गई तो 
उसकी खुशबू बड़ी बढिया मालूम पड रही थी। कुछ समय तक सिद्धान्त 
भौर रुचि मे इन्द्र होता रहा । फिर जब बडी मछलियों को चीरा गया 
तो मुझे भली प्रकार याद है, उनके पेट से छोटी मछलियाँ निकली । तब 
मैने सोचा--'अगर तुम एक-दूसरे को खा सकती हो तो आदमी तुम्हें 
क्यों नही खा सकते ?' और मैंने भोजन के साथ भरपेट मछलियाँ 
खाई । तब उसके बाद तो मैं दूसरे लोगो के साथ खाने लगा ; हाँ, वीच- 
बीच मे कभी शाकाहार पर उत्तर झाता था। विचारशील प्राणी होता 
कितनी बड़ी बात है, क्योकि वह हर प्रस्तावित काम के लिए समुचित 
कारण खोज निकालता है । 

कीमर शोर मेरी धनिष्ठता काफी हो गईं थी और हम एक-दूसरे के 
काफी अनुरूप भी हो गये थे, क्योकि उसे मेरे व्यापार के इरादे के बारे 
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मे कुछ भी मालूम नहीं था। उसमे जोश श्रव भी काफी था भर वाद- 
विवाद का वह प्रेमी था । फलत हममे भ्रकसर विवाद हो जाया करता | 
मैं उस पर भ्रपना सुकरात वाला तरीका लगाता और विवाद भ्रादि के 
विषय से कोसो दूर के सवाल उससे पूछता, लेकिन धीरे-धीरे विषय पर 
आ जाता जिससे वह बडी मुश्किल भे पड जाता भर अपनी ही बात का 
विरोध करने लगता । आखिरकार वह हास्यास्पद रूप से सतर्क हो गया 
और विना पहले यह पूछे हुए कि “इस सवाल से मैं क्या नतीजा निकालना 
चाहता हूँ” वह मेरे साधारण से साधारण सवाल का उत्तर न देता। 
फिर भी इन विवादों की वजह से वह मुझे इतना अधिक विचारवान्‌ 
समभने लगा कि उसने मेरे सामने एक नया सम्प्रदाय चलाने के अपने 
इरादे भे साथी बनाने का प्रस्ताव रख दिया । उसका कथन था कि वह 
पिद्धान्तो का प्रतिपादन करेगा और मैं सभी विरोधियों का मुँह तरकों से 
वन्द कर दूंगा जब वह मेरे सामने अपने सिद्धान्तो को स्पष्ट करने लगा 
तो मैंने पाया कि कुछ बातो भे मेरा उससे गहरा मतभेद है ओर मैंने 
साफ कह दिया कि जब तक वह मेरी बात भी थोडी बहुत नही मानेगा, 
तब तक मैं कोई मतलब नही रक़खूंगा। 

कीमर लम्बी दाढी रखता था, क्योकि उसने मौज़ेक के नियमों भे 
कही पढा था कि “तुम श्रपनी दाढ़ी के कोनों को कभी नहीं काटोगे ।* 
इसी तरह वह सातवाँ दिन, सेवाथ, भी मानता था। ये दोनो ही बातें 
उसके लिए आवश्यक थी । मुझे दोनो.से ही तफरत थी, लेकिन मैंने इस 
शर्ते पर इन्हे शामिल करना मंजूर कर लिया कि वह पशुओं का गोश्त 
न खाने का सिद्धान्त लागू करे। 

उसने कहा, “मुझे सन्देह है कि मेरा शरीर इसे बर्दाबत कर सकेगा 
या नही ।” मैंने उसे विश्वास दिलाया कि उसका शरीर इसे बर्दाश्त 
कर सकेगा और शाकाहार से उसका स्वास्थ्य सुधरेगा । साघारणत* वह 
वहुत खाना खाता था, लेकिन मैंने तय कर लिया कि अब से उसे कम 
भोजन दिया जायेगा । उसने यह प्रयोग करना इस शर्त पर स्वीकार 
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कर लिया कि मैं उसका साथ दंगा। मैंने उत्का साथ दिया भर तीन 
महीने तक यही क्रम चलता रहा। पडोस की एक स्त्री हमारे लिए 
भोजन बनाकर हमारे पास उसे ध्रसय पर ले श्राती थी। उसे मैंने 
४० प्रकार के पकवान की एक सूची दे रखी थी जिसमे गोदत, मछली 
और चिडियाँ कोई भी नही इस्तेमाल होते थे। इसी सूची मे से वह 
समय-समय पर भोजन बनाया करती थी । यह भक इस समय मेरे लिए 
बिल्कुल ठीक थी क्योकि इसमे खर्च बहुत कम होता था--एक हफ्ते मे 
अठारह पैसे से ज्यादा कभी खर्च नहीं होता था। तब से भ्रब तक मैं 
कई बार ४० दिनों का ब्रत रख चुका हूँ श्ौर तब मैं अपना साधारण 
भोजन भी एकाएक रोक चुका हूँ और मुझे कोई असुविधा नहीं हुई। 
इसीलिए मैं सोचता हैँ कि धीरे-धीरे परिवतंन करने की सलाह में कोई 
तथ्य नही है। मेरा काम मज़े से चल रहा था, लेकिन बेचारे कीमर की 
बुरी दशा थी और इस भोजन से ऊबकर उसने एक सु्रर भुनवाकर 
मेगवाया । उसने मुझे और दो महिला मित्रों को भोजन का भिमत्रण 
दिया था। लेकित भुना सूभर बहुत जल्दी मेज पर झा गया श्रौर लालच 
ने सम्हाल सकने पर वह हमारे पहुँचने के पहले ही पूरा का पूरा सुपर 
स्वय खा गया । 

इस समय मैंने मिस रीड के साथ कुछ "कोर्टशिप” की थी। मै 
उसे बहुत भ्रादर भ्रौर प्रेम करता था औ्ौर मेरे पास विश्वास करने का 
कारण था कि उसके मन मे भी मेरे प्रति आदर भर प्रेम था। लेकिन 
मैं एक लम्बी यात्रा पर जाने वाला था श्रौर हम दोनो ही भ्रभी बिल्कुल 
कम उम्र--अठारह से कुछ ही ऊपर--थे । इसलिए उसकी माँ ने बडी 
बुद्धिमत्तापवंक तय किया कि हमारा बहुत भागे बढ़ना ठीक नही है, 
क्योकि शादी, अगर होनी ही है, मेरे इंगलैंड से वापस लौटने के बाद 
ही ठीक रहेगी जब मैं श्रपनी भागा के भनुकूल व्यापार मे लग जाऊंगा, 
शायद वे मेरी भ्राशाम्रों की नीव मेरे समान मजबूत समभती थी। 

इस समय मेरे मुख्य परिचित चा्ल्स आरस्वंन, जोजेफ, वाटतन भौर 
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जेम्स राल्फ थे। तीनो ही विद्याव्यसती थे | आरास्वर्न और वाटसन नगर 
के प्रसिद्ध महाजन या ग्राडियों के स्वामी चार्ल्स ब्रागडेन के यहाँ श्रौर 
राल्फ एक दूसरे सौदागर के यहाँ लक थे। वाटसन धर्म में श्रास्था 
रखने वाला समभदार युवक था श्र वडा सच्चरित्र था। वाकी दोनो 
धामिक सिद्धान्तों को इतनी कडाई से नहीं मानते थे, विशेष रूप से 
राल्फ। राल्फ भौर कालिन्स दोनो ने मुझे काफी सताया था, इसलिए 
उनकी जड़ें भी वहाँ से मेरे ही द्वारा कटी । आस्वर्न समझदार, निष्कपट 
और स्पप्टवक्ता था , अपने मित्रो के प्रति गम्भीर था और उत्हे प्रेम 
करता था , लेकिन साहित्यिक मामलों भें श्रालोचना करने का बहुत 
ज्यादा शौकीन था। राल्फ विवेकवान था, आचारशील था पर भुन्ना 
कर बोलता था ; मेरा र्पाल था उससे बढिया वातचीत करने वाला कोई 
श्र नही था । दोनो ही कविता के शौकीन थे भौर स्वय भी छोटी-छोटी 
कविताएँ लिखने लगे थे । हम चारो रविवार को शिलकिल के नजदीक 
जगलो में टहलने के लिए ग्रक्सर निकल जाते । वहाँ हम परस्पर प्रपनी 
रचनाएँ सुनाते और उत पर टीका-टिप्पणी करते । इस तरह के अनेक 
खुशनुमा अवसर हमारी जिन्दगी मे आये थे । 

राल्फ का इरादा कविता का भ्रष्ययन करने का था। उसे तनिक 
भी सन्देह नही था कि किसी दिल इसी क्षेत्र मे उसे प्रसिद्धि मिलेगी श्रौर 
वह इसी से काफी घन भी कमा सकेगा। उसका दावा था कि सच्छे 
से अच्छे कवियों ने भी जब लिखना शुरू किया होगा तो उसी के बरावर 
गलतियाँ करते रहे होगे। ग्रास्व्न उसे निरुत्साहिंत करता, विश्वास 
दिलाता कि उसमे तनिक भी कवित्व-प्रतिभा नहीं है और समझाता कि 
जो घंवा उसने सीखा है उसी में श्रागे बढ़ना हो उसके लिए श्रेयस्‍्कर 
है। उसका कहना था कि व्यापार के क्षेत्र मे, यद्यपि श्रभी उनके पास 
कुछ नही है, भ्रपनी ईमानदारी और नियमितता से राल्फ ग्राढतिया की 
तौकरी पा सकेगा और फिर समय आने पर अपना व्यापार कर सकेगा। 
मैं भी इस राय से सहमत था कि अपनी भाषा के सुधार के लिए तो 
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कभी-कभी कविता से मत बहला लेना ठीक है, लेकिन' उसके श्रागे नही। 

इस पर यह प्रस्ताव रखा गया कि प्रगली बार जब हम चारो 
मिलेंगे तो भ्रपनी-अपनी रचना' सुनायेगे, जिससे पारस्परिक निरीक्षण, 
आलोचना और ग्रशुद्धियो को ठीक करके हम अपना विकास कर सके । 
भाषा और अभिव्यक्ति का विकास ही चूँकि हमारा उद्देश्य था, इसलिए 
हमने कल्पना को बिल्कुल ही निकाल बाहर किया और तय किया कि 
हममे से प्रत्येक को प्रठारहवें प्रकरण को, जिसमे ईए्वर की प्रवतारणा को 
कथा कही गई है, भ्पने ढंग से लिखना है। हमारी मुलाकात का समय 
नजदीक आया तो राल्फ भेरे घर आया भर मुझसे बोला कि उसने काम 
पूरा कर लिया है। मैंने उसे बताया कि इधर मैं बडा व्यस्त रहा हूँ, यो व 
तो इस दिशा मे कुछ सोच ही पाया हैँ और ने कर पाया हूँ। उसने तब 
मेरी सम्मृति के लिए श्रपता लिखा प्रबन्ध दिखाया । मुझे वह बा सुल्दर 
लगा और मैंने उसकी मुक्त कंठ से प्रशसा की । तब वह बोला, “भ्रव 
समझ लो कि भ्रास्वर्त को मेरी रचना मे कोई गुण नहीं मिल सकता, 
प्रौर सिर्फ-डाह के कारण सैकड़ों गलतियाँ निकालता है। वह तुमसे 
इतनी ईर्ष्या नही करता ; इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस रचना को तुम 
ले लो और अपना कहकर सामने रखो | मैं बहाना कर दूँगा कि मुझे 
समय नहीं मिल सका, इसलिए मैं लिख नहीं पाया। तब हमे मालुम 
होगा कि वह इसके बारे में क्या कहता है!” मैंने उसकी बात मान ली 
झौर रचना को भ्रपनी लिखावट मे फौरन लिख॑ लिया । 

हम लोग मिले । वाट्सन की रचना पढी गईं। उसमे कुछ सौंदर्य 
तो था, परन्तु गलतियाँ अ्रधिक थी। आआस्वं की रचना प्रस्तुत हुईं । 
यह ज्यादा भ्रच्छी थी। राल्फ ने न्यायसगत झालोचना की, कुछ गलतियों 
को बताया लेकिन सौंदर्य को प्रशसा की । उसके अपने पास पढने को कुछ 
नही था। मैं सबसे पीछे रहता था; मैंने प्रदर्शित किया कि मुझे पढने से 
माफ कर दिया जाय तो भ्रच्छा होगा , लेकित माफी का सवाल ही नहीं 
उठता था; अपनी रचना मुझे प्रस्तुत करनी ही पडेगी। मैंने उसे एक 
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बार पढा और फिर दुबारा पढा । वाटसन और आस्वन ने हार मात ली 
और उसकी प्रशसा करने लगे | राल्फ ने केवल थोडी-सी आलोचना की और 
कुछ सुझाव दिये । लेकिन मैने अपनी रचना को ठीक बतलाया । अआ्रास्वर्न 
ने रात्फ का विरोध किया और साफ-साफ कह दिया कि वहू जितना 
घटिया दर्जे का कवि है उत्तना ही घटिया दर्जे का झ्रालोचक भी | इस 
पर राल्फ ने विवाद बन्द कर दिया। दोनो साथ-साथ घर को रवाना 
हुए तो रास्ते मे आस्वते ने मेरी रचना के बारे में अपनी राय भ्रीर 
जारदार शब्दो मे व्यक्त की। उसने कहा कि भीटिय मे तो उसने अपने 
पर काबू खद्धा था कि कही मैं उसे भ्पनी चापलूसी न समझ बैर्द। 
उसने कहा, “भला वताझ्ो तो कौन कल्पना कर सकता था कि फ्रैकलिन 
भी ऐसा लिख सकता है ! यह चित्रण, यह रेखा, यह आग ! उसने तो 
मौलिक को भी मात दे दी | साघारण वातचीत भे ऐसा मालुम पडता 
है कि उसके पास शब्द हो नही है, वह हिचकता है और गलतियाँ करता 
है; लेकिन हे भगवान्‌ ! देखो तो, लिखता कैसे है |” प्रगली वार जब हम 
फिर मिले तो राल्फ ने बताया कि क्या चालाकी पहली वार की गई थी 
और आस्वर्त का थोडा मजाक उडाया गया । 

इस धटना ने राल्फ के कवि बनने के निश्चय को हृंढ कर दिया । 
मैंने उसका ध्यान इस तरफ से हटाने की बहुत चेष्टा की लेकिन उसने 
कविता लिखता जारी रक्सा। आखिरकार पोप ने उसका नश्ञा उतार 
दिया। फिर भी वह बहुत भ्रच्छा गद्चलेखक तो बन ही गया। उसके 
बारे मे श्रौर ज्यादा फिर कभी बताऊंगा । और शायद आगे कभी बताने 
का अवसर न मिले, इसलिए यहाँ पर मैं इतना ही कहूँगा कि कुछ 
बरसो बाद वाट्सन की मृत्यु मेरी बाँहो मे हुई । हमारी मण्डली में वह 
सबसे भ्रच्छा युवक था; उसकी मौत का हमे बडा सदमा पहुँचा । 
आस्वर्त परिचमी द्वीपसमूह मे जाकर बड़ा मशहूर वकील बन गया, छूब 
घन कमाया, लेकिन कम उम्र मे ही मर गया। हम दोनो मे एक वड़ा 
गम्भीर समभौता हुआ था कि पहले मरने वाला झादमी अगर सभव ह्दो 
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सके तो दूसरे के यहाँ जाकर पता लगाये कि वह किस हालत में है । 
लेकिन मैंने श्रपता वादा कभी पूरा नहीं किया । 

उधर गवनेर को, भेरा विचार है, मेरा साथ बड़ा अच्छा लगता 
था, और वे अक्सर मुझे अपने घर बुलाया करते थे। हर वातचीत के 
दौरान मे मेरे व्यापार चलाने की बात एक निश्चित तथ्य के रूप में पेश 
की जाती थी। उनका कहना था कि वे अपने कई मित्रों को मेरे लिए 
सिफारिशी खत लिख देंगे। और एक प्रेस, टाइप, कागज श्रादि खरीदने 
के निभित्त आवश्यक धन के लिए एक खत लिख देंगे। इन्ही पत्रों के लिए 
मुझे कई बार बुलाया गया कि तैयार होते ही मिल जायेंगे। लेकिन जब 
मैं पहुंचता तो फिर आगे की तारीख निदिचत हो जाती। इसी तरह 
उनके वादे होते गये । यहां तक कि जहाज के रवाना होने का समय, 
जो खुद भी कई बार टाला जा चुका था, आखिरकार शभ्रा ही गया। 
तब मैं उनसे पत्र लेने और विदा माँगने गया तो उनके सेक्रेटरी डा० वार्ड 
बाहर भ्राकर बोले कि गवर्नर इस समय लिखने मे बहुत व्यस्त है, लेकित 
जहाज़ छूटने से पहले न्यूकासिल जरूर पहुँच जायेंगे और वही पर पत्र 
भी मुभे मिल जायेंगे। 

राल्फ, यद्यपि शादीशुदा था और उसके एक बच्चा भी था, मेरे 
साथ इस यात्रा पर जाने का निश्चय कर चुका था। उसका प्रत्यक्ष 
इरादा व्यापारियों से सम्पर्क स्थापित करने का था, जिससे उसे कमीशन 
पर बेचने के लिए सामान मिल सके, लेकिन बाद में मुझे पता लगा 
कि अपनी पत्नी के सम्बन्धियों से अ्रनवव हो जाने के कारण उसका 
इरादा श्रपनी पत्नी को छोड़ देने श्र कभी ज्ौटकर ने आने का था। 
अपने मित्रों से विदा लेकर भर मिस रीड से वादों का श्रादान-प्रदान 
करने के बाद मैं न्यूकासिल मे रुकने वाले जहाज पर सवार होकर 
फिलाडेल्फिया से चल पड़ा । गवर्नर वहाँ पहुँच छुके थे ; लेकिन उनसे 
मिलने जब मैं उनके डेरे पर गया तो उनके सेक्रेटरी मेरे लिए संसार का 
सबसे श्रधिक नम्न उत्तर लेकर बाहर श्राये कि गवर्नर इस समय प्रत्यधिक 
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महत्त्वपूर्ण काम मे व्यस्त है, लेकिन वे जहाज पर पत्र भिजवा देंगे। 
उन्होने मेरे लिए कामना की थी कि मेरी यात्रा शुभ हो भौर मैं जल्दी 
वापस लौटकर आाऊ । मैं कुछ परेशान-सा जहाज पर लौट गया, लेकिन 
प्रभी भी मेरे मत मे सन्देह तनिक भी न था । 

फिलाडेल्फिया के एक प्रसिद्ध वकील मिस्टर ऐंड्र, हैमिल्टन भी 
श्रपने पुत्र के साथ उसी जहाज़ पर जा रहे थे। उन्होने एक क्वेकर 
व्यापारी मिस्टर डेनहैम भ्ौर भेरीलैंड के लोहे के व्यापारी मेसर्स 
ओ्ोनियन एण्ड रसेल के साथ मिलकर एक बडा कैबिन ले लिया था। 
इसलिए मुभे भर राल्फ को आगे वाले साधारण से कमरे मे एक वर्ष 
लेने पर मजबूर होना पडा। चूँकि हमे जहाज का कोई आदमी नहीं 
जानता था, इसलिए हम बहुत मामूली झादमी समभे जाते थे । लेकिन 
मिस्टर हैमिल्टन भर उनका पुत्र जेम्स, जो भ्रव गवर्नर हो गया है, 
न्यूकासिल से फ़िलाडेल्फिया को वापस लौट गये, क्योकि मिस्टर 
हैमिल्टन को एक गिरफ्तार जहाज की पैरवी करने के लिए बुला लिया 
गया था! जहाज छूटने से पहले उसमे कनेल फ्रेंच सवार हुए और उन्होने 
मुझे तथा राल्फ दोनों को कैबित में श्रा जाने का निमन्त्रण दिया 
क्योकि श्रव वहाँ काफी जगह थी । इस तरह हम कौवित में पहुँच 
गये। 

मैंने सोचा कि कर्नल फ्रेंच अपने साथ गवनेर के पत्र लेकर श्राये है 
भ्रौर उनसे पूछा कि भेरे लिए उनके पत्र कहाँ हैं। कर्वल ने जवाब दिया 
कि सभी पत्र एक थले मे जहाज़ के कप्तान के पास रख दिये गये हैं 
भौर अभी मुझे नही मिल सकते ; लेकित इगलैड भे जहाज़ से उतरने 
के पहले मेरे मतलब के पत्र मुझे मिल जायेंगे। उस समय के लिए मैं 
सन्तुष्ट हो गया और हमारा जहाज आगे बढ़ता गया । कैविन के सभी 
आदमी बड़े मिलतसार थे ओर हम सभी श्रादमी खूब प्रानन्‍्द से रह रहे 
थे, क्योकि हमारे पास अपनी चीजो के भ्रलावा मिस्टर हैमिल्टन की भी 
ढेरो वस्तुएँ थी। इसी यात्रा में मिस्टर डेनहैस की मेरे साथ दोस्ती हो 
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गई, जो उनके जीवन-पर्यन्त बनी रही । वैसे यात्रा अच्छी ने थी, क्योंकि 
मौसम काफी खराब था । 

जब हम इंगलिश चैनल मे पहुँचे तो कैप्टेन ने श्रपता वादा पूरा 
किया और गवनेर के खतों को ढूंढ निकालने का मौका दिया। किसी 
भी खत पर मेरा नाम नही लिखा हुआ था। फिर भी छःसात खत मैने 
उठा लिये जो लिखावट से मुझे दिये जाने वाले खत हो मालूम दे रहे 
थे-इसलिए भी कि उनमे से एक बादशाह के मुद्रक बास्केट के नाम था 
ओर दूसरा किसी स्टेशनर के नाम । हम २४ दिसम्बर, १७२४ को लच्दत 
पहुँच गये । स्टेशनर ही पहले मेरे रास्ते मे पडता था, इसलिए मैं 
पहले उसी के यहाँ गथा और यह कहते हुए कि गवनेर कीय ने 
भ्रापके लिए इसे दिया है वह खत उसे दे दिया । “मैं ऐसे किसी 
आदमी को नही जानता,” उतने कहां, लेकित लिफाफा खोलने के 
बाद बोला, “प्रोह ! यह रिडिल्सडेन का खत है ! मैं पिछले दिनो जाने 
गग्रा हूँ कि वह पका गुण्डा है और मैं उसके साथ कोई सम्पर्क नहीं 
रखना चाहता और न उसका कोई खत ही मैं लूँगा ।” श्रौर खत फिर 
मेरे हाथ मे रखकर वह मुँह फेरकर एक ग्राहक से बातें करने लगा। 
मुझे प्राइचय हुआ कि ये गवनर के खत नही हैं; और सारी परि- 
स्थितियों का पुनरावलोकन करने के बाद मुझे उनकी निष्कपटता पर 
सन्देह होने लगा। मैंने अपने मित्र डेनहैम से मिलकर उनके सामने सारा 
कच्चा चिट्टा खोलकर रख दिया। उन्होने मुझे कीय के चरित्र का 
आन्तरिक दर्शन कराया। बताया कि इसकी तनिक भी संभावना नहीं 
है कि उप्तने तुम्हारे लिए पत्र लिखे होगे। उसे भली प्रकार जानने 
वाला कोई आझ्रादमी उस पर निर्भर नहीं करता। साथ ही वह इस 
विचार पर खूब हँसा कि गवर्नर मुभे उधार के लिए पत्र देगा, क्योंकि 
बाज़ार मे उसकी कोई साख ही नही थी। मैंने चिन्ता व्यक्त की कि 
अब मैं कया करूँगा तो वे बोले, “अपने धत्मे मे ही कोई नौकरी 
खोजने की कोशिश करो । यहाँ के मुद्रकों के साथ काम करके तुम्हारी 
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योग्यता बढ़ेगी भौर श्रमेरिका लौटकर ज्यादा ग्रच्छी तरह धन्धा शुरू 
कर पाग्रोंगे ।” 

हम दोनो भर स्टेशनर तीनो जानते थे वकील रिडिल्सडेन बहुत बडा 
बदमाश था। मिस रीड के पिता से इकरारतामा लिखवाकर उसने 
उन्हें लगभग भ्राधा बरबाद कर दिया था । इस खत से यह मालूम हुआा 
कि हैमिल्टन के खिलाफ कोई गुप्त योजना बताई जा रही थी (क्योकि 
यह समझा जाता था कि वह भी हमारे साथ इगलैड पहुँचेगा) और यह्‌ 
भी मालूम हुमा कि रिडिल्सडेन के साथ कौथ का भी सहयोग था। 
डेनहैम हैमिल्टन का मित्र था और उसका विचार था कि हैमिल्टन को 
जरूर इसका पता देना चाहिए। थोड़े ही दितो बाद हैमिल्टन इंगलैंड 
आग्रे। अशतः तो कौथ भौर रिडिल्सडेन के प्रति बुराई से, अग्त. 
हैमिल्टन के प्रति सदिच्छा से मैं उनके यहाँ गया और वह पंत्र उसे दे 
दिया । पत्र की सूचना उतके लिए बडी महत्त्वपूर्ण थी और उन्होने मुझे 
बडी पआ्रात्मीयता से धन्यवाद दिया ; और उत्ती समय से वे मेरे मित्र वन 
गये, जिनका अनेक अवस्तरो पर मुझे लाभ हुआ | 

राल्फ और मैं अभिन्न साथी थे। हमने लिटिल ब्रिटेन मे साढे तीन 
शिक्षिग भ्रति सप्ताह के हिसाब से रहने के कमरे ले रखे थे | इतना ही 
हम उत्त समय बर्दाइत कर सकते थे । उसे भ्रपने कुछ सम्बन्धी मिल गये 
थे, लेकिन वे स्वयं गरीब थे और उसकी मदद नहीं कर सकते थे। श्रव 
उसने लन्दन में बस जाने श्रौर फिर कभी फिलाडेल्फिया न लौटने का 
इरादा प्रकट किया। वह अपने साथ कुछ भी तहीं लाया था। जितना 
घन उसके पास था वह जहाज मे हो खर्च हो चुका था। मेरे पास लग- 
भग तरह पौंड थे ; इसलिए जीविका चलाने के लिए वह अ्रक्सर मुमसे 
उधार माँगा करता था। इसी बीच वह कही काम पर लग जाने की भी 
कोशिश कर रहा था। उसने सबसे पहले थियेटर मे प्रवेश पाने का 
प्रयलल किया, क्योकि उसे भरोसा था कि वह अ्रभिनय कर सकता है, 
लेकिन वित्कूस ने, जिसके यहाँ उसने दरस्वास्त दी थी, उसे बड़ी गभीरता- 
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पूर्वक समझाया कि इस क्षेत्र में आने का विचार उसे बिल्कुल छोड़ देना 
चाहिए, क्योंकि इसमें उसकी सफलता असम्भव है। तब उसने पेटर- 
नास्टर रो के एक प्रकाशक राबद्स के सामने प्रस्ताव रक्खा कि वह 
“स्पेक्टटेर” की तरह का एक साप्ताहिक पत्र उसके लिए तैयार करे, 
लेकित राबद्स ने उसकी शर्ते स्वीकार नहीं की। तब उसने स्टेशनरों 
और टेम्पिल के वकीलों का नकलतवीस बचने की कोशिश की, लेकिन 
कोई जगह न पा सका । 

बार्थोलोम्यू क्लोज़ के एक तत्कालीन मशहूर मुद्रक “पामसे” में मुझे 
फौरन काम मिल गया भौर करीब एक साल तक मैं वही काम करता 
रहा । मैं काफी मेहनत से काम करता था, लेकिन राल्फ के साथ नाठको 
श्र दूसरे मनोरजन के स्थानों में अ्पती कमाई का काफी हिस्सा सर्च 
कर देता था। मेरे पास जो घन था उप्ते हम दोनों मिलकर खचे कर 
चुके थे और श्रव रोज कुआँ खोदकर पानी पीने वाला हिसाब हो 
गया था। ऐसा लगता था मानों वह श्रपनी पत्नी भौर बच्चे को काफी 
भूल गया है; भौर मैं भी धीरे-घीरे मिस रीड के साथ श्रपने वादे 
की बात भूलता जा रहा था। मैंने मिस रीड को सिर्फ एक ख़त लिखा 
था, जिसमे सूचित किया था कि मेरे जल्दी लौटने की कोई संभावना 
नही है; भौर बस उसके बाद फिर कभी नहीं लिखा । यह मेरी 
जिन्दगी की एक भौर बड़ी गलती थी, और अगर पुनरादृत्ति करने 
को मिले तो मैं इसे जरूर सुधारूंगा । वास्तव भे, खर्च के कारण 
ही मैं जहाज के किराये लायक धन जमा करने में असमर्थ हो 
रहा था। 

“वाम” मे मैं वोलास्टन कृत “रेलिजन ग्राव नेचर” के दूसरे संस्करण 
को कम्पोज करने के काम में लगा हुआ था। उसके कुछ तर्क मुझे ठोस 
श्राधार पर खड़े नहीं मालूम पड रहे थे, इसलिए मैंने एक छोटा-सा 
प्राध्यात्म-विषयक निबंध लिखा जिसमे मैंने उन तकों को भ्रालोचता की । 
इस निबंध का शीर्षक था “स्वाधीवता और प्रावश्यकता, सुख भौर दुःख 
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का विवेचन ।”' मैंने इसे अपने मित्र रात्फ को समर्थित किया। इसकी 
थोडी-सी प्रतियाँ ही मैंने छापी। इससे मिस्टर पामर मुझे विवेकशील 
युवक मानने लगे, हालाँकि मेरे पर्चे के विषय को लेकर उन्होने मुझे 
काफी गंभीरतापू्वक मिडका, क्योकि उन्हें वे सिद्धात्त घृणित मालूम हुए 
थे। इस पर्चे को छापना मेरी एक और गलती थी | लिटिल ब्रिटेल मे 
रहते हुए मैंने एक पुस्तकविक्नेता विल्कॉक्स से जात-पहचान बंढा ली थी; 
उसकी दुकान हमारे ढेरे के बिल्कुल बगल में थी। उसके पास पुरानी 
किताबों का विद्याल सग्रह था । तब घृमने-फिरने वाले पुस्तकालयों के वारे 
में कोई न जानता था । लेकिन हम दोनों मे समभोता हो गया कि कुछ 
उचित शर्तों पर (जिन्हें मैं अब भूल गया हूँ) मैं किताबें लेकर, पढ़कर 
वापस कर दूँ। यह मुझे वडा लाभदायक मालूम पडा भ्रौर इस सुविधा 
का मैंने यथासंभव लाभ उठाया । 

मेरा पर्चा किसी प्रकार एक डाबंटर लायन्स, जो “मानवीय विचार- 
शीलता की निर्चितता”' के लेखक भी थे, के हाथो मे पड गया । इससे 
हम दोनो में परिचय हो गया । डाक्टर ने मुझे बडा सम्मान दिया । इस 
विषयो पर बातें करने के लिए वे भ्रक्सर मुझे अपने यहाँ बुलाने लगे भौर 
चीपताईड मे--गली में स्थित “हान्स” नामक एक शराबघर मे ले जाने 
लगे। उन्होने ही मुफे “मधुमक्खियों की कथा के लेखक डाक्टर मैंडविंल 
से परिचित कराया । हान्स” में डाक्टर मेंडबिल का एक क्लब था 
जिसकी जान वही थे, क्योकि वे बडे मससरे श्र विनोदी जीव थे। 
लायन्स ने ही “बाद्सन्स काफी हाउस” मे मेरा परिचय डाक्टर पेम्बरटल 
से कराया। डावटर पेम्बरटन ते मुझप्ते वादा किया कि वे कभी अवसर 
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आते पर मुझे सर आइज़क न्यूटन से मिला देंगे ; स्यूटन से मिलने की 
मेरी बडी आ्राकाक्षा थी, परन्तु यह कभी पूरी न हो सकी। 

मैं ्रपने साथ कुछ विलक्षण वस्तुएँ (00स०क४०४) भी लेता गया 
था, जिनमे से प्रमुख था ऐसवेस्टस का बना हुआ एक पर्स, जो आग में 
रखने पर खूब उज्ज्वल हो जाता था। सर हेन्स स्लोन उसके बारे मे 
सुनकर भुझते मिलने भाये और उन्होने ब्लुम्तवरी स्कवायर में अपने 
निवास-स्थान पर भाम॑त्रित किया । अपनी सारी विलक्षण वस्तुएँ उन्होने 
मुझे दिखाई और घेरधारकर मुझे राजी कर लिया कि वह पर्स भी मैं 
उन्हे दे दूं) पर्स के बदले मे उन्होने मुझे काफी पैसा दिया। 

हमारे भकान के एक हिस्से मे महिलाओों के हैट बनाने वाली एक 
नवयुवती रहती थी, जिसकी दुकान, मेरा रुपाल है, 'क्लोयस्टर्स” मे थी। 
उसका पालन-पोषण शरीफ ढंग से हुआ था और वह वडी समझदार, 
खुशमिजाज और मधुरभाषिणी थी। राल्फ उसे शाम को नाटक पढ़कर 
सुनाया करता । उनमे आत्मीयता हो गईं। युवती ने दूसरी जगह घर 
ले लिया भर राल्फ भी चला गया। कुछ समय' तक दोनों साथ-साथ 
रहते रहे, लेकिन रात्फ को श्रभी तक कोई काम नही मिल सका था और 
युवती की झ्रामदनी इतनी ने थी कि उन दोनों और उसके एक बच्चे 
का निर्वाह हो पाता । इसलिए राल्फ ने लन्दन से बाहर किसी देहात के 
स्कूल मे पढ़ाने का विचार किया । भ्रकगंणित और वहीखाता रखने मे 
वह बड़ा कुशल था, इसलिए उसका ख्याल था कि वह शिक्षक बनने के 
सर्वथा योग्य' है। लेकिन यह काम उसे अपने से नीचा मालूम होता था, 
और उसे विश्वास था कि भविष्य मे समृद्धि उसके लिए है ही--तब 
भलत्रा अगर कोई कह देगा कि एक समय में वह इतना नीचा काम करता 
था तो वह क्या करेगा ? इसलिए उसने अपना नाम वदल' दिया और 
मेरा नाम झ्रोढ़कर मुझे सम्मानित किया। यह मुर्क पता चला उसके 
एक खत से, जो कुछ समय वाद मेरे पास भ्राया था । जिसमे लिखा था 
कि वह एक छोटे से गाँव मे बस गया है (मेरा र्याल है कि वह बर्क- 
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शायर मे दस या बारह लड़को को छ पेन्स प्रति सप्ताह प्रति विद्यार्थी 
की दर से लिखना-पढ़ना सिखाता था)। उसमें उसने लिखा था कि मैं 
श्रीमती टी--का ख्याल खक्खूँ और इच्छा व्यक्त की थी कि मैं उसे लिखूँ 
अवद्य, भ्ौर अमुक स्थान पर मिस्टर फ्रैकलिन, स्कूल शिक्षक के नाम 
लिफाफा भेजूं 
वह गुझे झवसर लिखता रहता था श्ौर एक खंडकाव्य के गण, 
जिसे वह उत्त दिनो लिख रहा था, श्रालोचना और सशोधन के लिए 
भैरे पास भेजा करता था। आलोचना और सशोघन मैं समय-समय पर 
अवश्य करता रहता, लेकिन भेरी कोशिश उसका ध्यान इस ओर से 
हटाने में ही रहती थी | यग का एक व्यंग उसी समय प्रकाशित हुआ 
. था | मैंते उसका काफी भ्रश नकल करके उसके पास भेज दिया, जिसमे 
साहित्य के द्वारा सम्पत्ति अजन करने की प्राकाक्षा की मौलिक गलती 
पर खूब प्रकाश डाला गया था । परल्तु भेरे सभी उपाय व्यथे हुए ; खड- 
काव्य के श्रश हर डाक ते मेरे पास आते रहे। इसी बीच श्रीमती टी-- 
ते अपने मित्र भी तो दिये थे भर व्यापार भी चौपट कर दिया था ; 
इसलिए वे बडी तकलीफ भे थी और श्रक्सर मुझे वुला भेजा करती 
थी प्रौर सहायताथ जो कुछ मै दे सकू, मुझसे उधार माँग लिया करती 
थी । भुझे उनका ताथ अच्छा लगने लगा भौर उस समय भ्पने ऊपर 
कोई धार्मिक प्रतिबंध न होने तथा उनके लिए अपना महत्त्व समभने के 
कारण मैंने श्लोर ज्यादा मेल-जोल बढाने की कोशिश की (एक और 
गलती) । उन्होने उचित क्रोध से मुझे रोका और मेरे व्यवहार के बारे मे 
राल्फ को सूचित कर दिया। इससे हम दोनो के वीच दरार पड गई ; 
और जब वह श्रगली बार लन्दन भ्राया तो उसने मुझे बताया कि उस 
पर किये गये अपने सारे भ्रहसानों को मैंने घो दिया है। इससे मुझे 
मालूम हो गया कि जो कुछ कर्ज उसने मुझसे लिया था--मैंने उसे जरूरत 
पड़ने पर दिया था--वह श्रब मुझे नही मिलेगा । उस समय तो इससे 
फर्क ही नही पड़ता था क्योकि वह इस स्थिति मे ही नही था। साथ ही 
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उसकी मित्रता के समाप्त हो जाने पर मुझे यही महसूस हुआ कि मेरे 
ऊपर से कोई बोक हट गया है । भब मैंने कुछ रुपया जोड़ते का विचार 
किया श्र ज्यादा अच्छे काम की आशा से “पास” को छोड़कर 
लिंकन्स इत फील्ड्स के निकट “वाट्स” के यहाँ नौकरी कर ली। यह 
छापाखानता भर बडा था। अपने लन्दन प्रवास के शेष दिनों में मैं यही 
काम करता रहा । 

इस छाप्ासाने मे आते पर मैंने सबसे पहले मशीन पर काम करता 
शुरू किया, क्योंकि मुझे शारीरिक श्रम की आवश्यकता मालूम पडी, 
जैसे मै भ्रमे रिका में किया करता था, जहाँ कम्पजिंग करने के साथ-साथ 
मश्षीन भी चलानी पड़ती थी । मैं सिर्फ पानी पीता था , दुसरे कर्मचारी, 
जिनकी संख्या लगभग ५० थी, खूब “बियर पीते थे। कभी अवसर 
पड़ने पर मैं दोनों हाथी में ठाइपों का एक-एक “फार्म” लिये सीढ़ियाँ 
चढ-उतर जाता था, जबकि दूसरे लोग दोनों हाथों मे एक फार्म ही उठा 
पाते थे। इस प्रकार की अन्यात्य कई बातो से वे मुझे देखकर आइचर्य मे 
रहते थे कि यह “पानी पीने वाला अ्रमेरिकन” (यही नाम उन्होंने मुझे 
दिया था) उतसे भी ज्यादा मजबूत है जो “मजबूत” वियर पिया करते हैं। 
एक दाराबखाने का लड़का करमंचारियो की फरमाइश पूरी किया करता 
था। मशीन पर काम करने वाला मेरा साथी रोज़ नाइते से पहले एक 
पिंट, रोटी भर पनीर के नाइते के साथ एक पिठ, नाइता और दोपहर के 
खाने के वीच एक पिंट “वियर” पिया करता था। मैं इसे वडा घृणित 
रिवाज मानता था ; लेकित उसके विचार से शारीरिक श्रम करने के लिए 
“मजबूत” बियर पीना भ्रत्यन्त आवश्यक था। मैंने उसे समझाने की 
कोशिश की, कि “वियर” में पाती में घुले जौ के दानो या आटे के 
अनुपात में ही शारीरिक शक्ति देने की क्षमता हो सकती है; कि एक 
पेनी की रोटी में कही ज्यादा ग्राटा होता है; भश्रौर इसलिए पझ्गर वह 
रोटी को एक पि८ पावी के साथ खा जाये तो उसमें एक ववा्ट वियर से 
कही भ्रधिक शक्ति पैदा होती है। लेकिन वह पीता रहा, भौर हर झनि- 
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वार को रात मे उस बेकार चीज के लिए अपनी तनख्वाह से चार-पाँच 
शित्रिंग देता रहा। यह खर्च मुझे नहीं करना पढ़ता था। किन्तु इस 
तरह वे बेचारे हमेशा पैसे की तंगी मे रहा करते थे । 

कुछ हफ्तो बाद, वाट्स ने मुझसे कम्पोजिंग विभाग में जाने को 
कहा तो मैंने मशीन पर काम करने वालो का साथ छोड दिया। नयें 
विभाग में कम्पोजीटरों ने शराब के लिए पाच शिलिंग की माँग पेश 
की । मैंने इसे जबरदस्ती लादा गया कर समझा ; मेरे मालिक ने भी 
यही समभा भौर मुझे चन्दा देने से मना कर दिया । दो-तीन हफ्तो तक 
मै श्रकडा रहा, जिसके फलस्वरूप एक तरह से मुभो समाज से निकाल 
दिया गया भ्रौर मेरे साथ तरह-तरह की छोटी-छोटी शैतानिया की जाने 
लगी । अगर मैं तनिक-सी देर के लिए भी कमरे से बाहर चला जाता 
तो मेरे छाटे हुए टाइप मिला दिये जाते, पृष्ठ इधर-उधर हटा दिये जाते, 
मेरा “मैटर” तोड दिया जाता आदि ; और सारा दोष गिरजाघर मे 
रहने वाले भूत पर रख दिया जाता। उनका कहना था कि यह भूत 
हमेशा उन लोगो को तंग करता रहता है जो बाकायदा सदस्य नहीं वन 
जाते। मैं समक गया कि जिन लोगो के साथ मुभे हमेशा रहना है 
उनके साथ मिलकर न रहने का क्‍या परिणाम होता है, और अपने 
भातिक के संरक्षण के बावजूद मैंने उवकी बात मानकर चन्दा दे दिया। 

ग्रव वे मेरे साथ भली भ्रकार व्यवहार करने लगे और बहुत जल्दी 
मैंने उन पर काफ़ी प्रभाव जमा लिया। मैंने उनके गिरजाघर-सम्बन्धी 
नियमो मे कुछ युक्तिसगत परिवर्तन करने का प्रस्ताव रखा और सारे 
विरोध के बावजूद उसे मनवाकर ही दम लिया। मुझे देखकर उनमे 
से भ्रधिकाश ने श्रपना बियर, रोटी भर पनीर वाला नाइता करना छोड़ 
दिया, क्योकि उन्हे पता लगा कि पडोस के ही मकान से एक पिट बियर 
की कीमत अर्थात भ्राधी पेनी के तीन सिक्कों में ही उन्हे गर्म काजी से 
भरा एक बडा वर्तत मिल सकता था, जिनमे काली मिर्च छिड़की होती 
थी, रोटी मसलकर ढाली जाती थी और थोडा-सा मक्खन भी रहता 
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था। यह नाइता ज्यादा भ्रारामदेह होने के साथ-साथ ज्यादा सस्ता भी 
था और इससे मस्तिष्क भी ज्यादा ताज़ा हो जाता था। भव भी जो लोग 
सारे दित बियर पिया करते थे, कभी-कभी पैसा ने चुका पाने के कारण 
वाराबधर से उधार नही ले पाते थे ; और तब वे मुझते बियर के लिए 
व्याज पर कर्ण लिया करते थे; वे कहा करते थे कि उनकी रोशनी 
बुक गई है। मैं शनिवार को तनस्वाह की भेज पर खडा हो जाया करता 
था और शअपना कर्ज़ वसूल कर लिया करता था ; कभी-कभी मुभे हफे 
भर में तीस शिलिंग उन लोगो के लिए खर्च करने पडते थे। साथ ही 
मुझे व्यंग्य करने वाला हँसोडा समझा जाता था। इन दो बातों से उनके 
बीच मेरा सम्मान काफी बढ गया था। मेरी लगातार हाजिरी [मैं पेंट 
मडे की छुट्टी भी कभी नही लेता था) ने मू्रे मालिक की निगाहों मे 
अँचा उठा दिया और कम्पोज करने की मेरी असाधारण श्ीक्षता को 
को देखकर उन्होने मुझे प्रेषण (डिस्पेच) के काम मे लगा दिया। इस काम 
में साधारणतः पैसा ज्यादा मिलता था। इस तरह मेरे दिन बहुत ही 
अच्छी तरह बीतने लगे । 

लिटिल ब्रिटेन में भेरा डेरा काफी दूर पड़ता था। इसलिए मैंने 
रोमिश गिरजाघर के सामने व्यूक स्ट्रीट मे दूसरा कमरा ले लिया। यह 
दो मकानों को छोड़कर एक इटालियन गोदाम के ऊपर था। एक विधवा 
महिला मकात-मालकित थी । उनकी एक लडकी थी, एक नौकरानी 
झौर एक फेरी बाला जो गोदाम की देखभाल तो करता था लेकिन रहता 
कही और था । पहले जिस भकान मे मैं रहता था, उसमे मेरे चरित्र की 
जाँच कराने के बाद मुझे उसी दर पर, अर्थात्‌ ३ शिलिंग ६ पेस प्रति- 
सप्ताह पर, रखने को वे राजी हो गईं । उनका कहना था कि मकान 
में एक पुरुष के रहने से वे सुरक्षित रहेंगी, इसलिए किराया भ्रपेक्षाकृत 
कम है। उतकी उम्र काफी थी , वे एक पादरी की लड़की थी इसलिए 
प्रौदेश्टेट थी, लेकिन शादी के बाद पति ने उन्हें कंथोलिक धर्म में दीक्षित 
करा दिया था। वे अपने पति की स्मृति का बढ़ा आदर करती थी। 


प्र 


दे वामी-गिरामी व्यक्तियों के दीच काफी रही थी भौर चार्ल्स द्वितीय के 
समय तक के भ्रनेक चुटकुले सुता सकती थी । घुटनों मे गठिया हो जाने 
के कारण उन्हें लगडाकर चलना पड़ता था, इसलिए वे कमरे से वाहर 
बहुत कम निकलती थी औ्रोर उन्हें वही पर किसी के साथ की जहरत 
थी। मुझे उनके संसर्ग मे इतना मजा भ्राता था कि जब कभी वे 
चाहती मैं शाम उनके साथ ही गुजारता । रात के खाने में हम रोटी के 
पतले से ट्रुकडे पर ज़रा-सा मक्खन लगाकर श्राधी-आधी एकोवी खा 
लेते और ग्राधा पिंट “एल” को वाँटकर पी जाते । लेकिन मनोरंजन 
तो उनके वार्तालाप में था। मैं हमेशा समय का पावन्द रहता था श्रौर 
परिवार को जरा भी कष्ट नहीं देता था कि मुभसे भ्रलग होने को ही 
वे तैयार न होने लगे, मैं उस समय पैसा बचाने पर तुला हुमा था 
प्रौर जब मुझे पता चला कि मेरे छापेखाने के पास ही एक डेरा दो 
शिलिंग प्रति सप्ताह पर मिल सकता हैं श्रौर मेरी बचत ज्यादा हो 
जायेगी, तो मैंने उनसे कहा | इस पर वे बोली कि मैं कभी ऐसी वात 
सोचूँ भी नहीं, ओर वे भदिष्य मे मुझसे दो शिलिग प्रति सप्ताह ही 
लेगी। इसके वाद जब तक मैं लन्दन भे रहा तो उन्ही के साथ डेढ 
शिलिग प्रति सप्ताह पर रहता रहा । 

उनके मकान के ऊपरी हिस्से भे एक सत्तर वर्षीया भ्रविवाहित महिला 
प्रत्यन्त एकान्त मे सासारिक क्रिया-कलापो से भ्रलग रहती थी। उनके 
बारे में मेरी मकानमालकिन ने बातें बताई, वे रोमन कैथोलिक 
थीं भौर युवावस्था मे उन्हें बाहर भेज दिया गया था, जहाँ वे 
गिरजे की तपस्विनी बनने के इरादे से एक मठ मे रही थी , लेकिन उस 
देश की जलवायु उनके अनुकूल न सिद्ध हुई और वे इगलैड लौट आईं । 
यहाँ कोई मठ हैं नही, परन्तु वे तो तपस्विनी का जीवन बिताने का प्रण 
कर चुकी थी, इसलिए उन परिस्थितियों मे यथासभव सासारिक व्यापारो 
से अलग रहने का उन्होंने इरादा किया। तदनुसार उन्होने अपनी सारी 
जायदाद लोकहित के कार्यो मे लगा दी; केबल अपने लिए १२ पौड प्रति 
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वर्ष रख लिये। इसमे से भी बे काफी भाग दान-पृष्य के कामों मे सर्च 
कर देती थीं भर स्वयं पानी की काजी पीकर रह जाती, भौर सिर्फ काजी 
पकाने के लिए ही भ्राम जलातीं । वे कई बरसो से वहाँ रह रही थी; 
भकान को किराये पर लेने वाले क्रैथोलिक किरायेदार उन्हें मुफ्त मे ही 
वहा रहने देते थे क्योकि मकान मे उनकी उपस्थिति को वे वरदान-स्वरूप 
भानते थे। रोज एक पादरी उनके पापों को स्वीकार कराने झाता थी । 
“एक बार मैंने उनसे पृछा”, मेरी मकात-मालिकित ने मुझमे बताया, 
“अपनी दिनचर्या के अनुसार आप किसी पादरी को इतना काम कैसे 
दे सकती है ?” इस पर उन्होने उत्तर दिया था, “श्रोहु, बुरे विचारों 
से बचे रहना असंभव है।” एक बार मुझे भी उनसे मिलने की भ्राज्ञा 
मिली थी। वे बडी खुशदिल भ्रौर विनयी थीं तथा बड़े भ्रच्छे ढग से बात- 
चीत करती थी । कमरा साफ था। लेकित उसमे एक बिछावन, एक मेज 
और एक स्टूल के सिवा और कोई फर्नीचर न था। मेज पर एक कूसी- 
फिक्स और एक किताब थी । स्ट्रेल उन्होने बैठने को दे दिया । चिमनी 
के ऊपर सैठ वेरोनिका का एक चित्र था जिसमे वे ग्रपना रूमाल दिखला 
रही थी; रूमाल पर ईसा के रक्त से भरे श्राइवर्यजनक चेहरे का प्रतिविस्त 
था। यह सब उन्होने बडी गंभीरता से मुझे समझाया । वे पीतवर्ण 
दिखलाई पडती थीं लेकिव बीमार कभी नहीं पड़ती थी और मैं इसे एक 
और उदाहरण के रूप भे सामने रख सकता हैँ कि इतनी कम आमदनी 
पर भी जीवन और स्वास्थ्य को कैसे स्थिर रखा जा सकता है । 

वाट्स के छापाखाने मे वाइग्रेट नामक एक बुद्धिमान्‌ युवक से मेरा 
परिचय हो गया था । उम्तके सम्बन्धी भ्रमीर थे इसलिए साधारण मुद्रको 
से ज्यादा अच्छी शिक्षा उसे मिल सकी थी। वह काफी लैटिन जानता 
था, फ्रेंच बोलता था और ग्रध्ययन को प्यार करता था । मैंते उसे भर 
उसके एक दोस्त को सिर्फ दो बार मे तैरना सिखा दिया झौर जल्दी ही 
वे बढ़िया तैराक हो गये । उन्होने मुझे देहात मे रहने वाले कुछ लोगो से 
परिब्रित कराया जिनके साथ हम पानी के रास्ते कालेज और डान साल्टेरी 
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की धदभुत वस्तुओो के संग्रह को देखने चेल्सी गये | लौटते समय, उन 
लोगो के कहने पर (अब तक वाइग्रेट ने उन्हें काफ़ी उत्सुक वना दिया था) 
कपड़े उतारकर मैं नदी मे कृद गया भर चेल्सी के पास से ब्लैकफायर 
तक तरता हुग्रा ही ग्राया । पादी के ऊपर और भीतर मैने अनेक तमाशे 
दिखाये । उन लोगो के लिए यह बिल्कुल नई चीज थी , उन्हें श्राइचर्य भी 
हुप्रा भौर खुशी भी । 
बचपन से ही मुझे इस कसरत में मजा भाता था और मैंने येवेनॉट 
की सभी हरकतो भौर मुद्राओ्रे का भली भाँति अम्यास कर लिया था| 
कुछ अपनी तरफ से भौ जोड दी घी। मेरा लक्ष्य था कि तैराकी की ये 
कसरतें सुन्दर, श्रासान प्रौर लाभवायक हो । इस प्रवसर पर मैंने प्रपने 
साथियों को ये सारी कप्तरतें दिखाई भ्रौर उनकी प्रशसा से मुझे बडी 
खुशी हुई। वाइगेट भी तैराकी की कला में पारगत होना चाहता था, 
साथ ही मेरी तरह उसे भी अध्ययन का चाव था, इसलिए वह मेरे काफी 
पास झा गया ; आखिरकार उसने प्रस्ताव रक्खा कि हम दोनों साथ-साथ 
यूरोप का भ्रमण करें शऔर हर जगह अपना काम करके हो रुपया कमायें 
ओर श्रपता पोषण करते चलें। एक बार तो मैं भी इस योजना के प्रति 
आ्राकषित हुआ , लेकिन जब मैंने अपने मित्र श्री डेनहैम से, जिनके साथ 
प्रक्सर मैं अपने अवकाश का एक-आध घटा विताया करता था, इसके 
बारे मे बताया तो उन्होने मुझे हतोत्साह करते हुए कहा कि मुभेकेवल 
पेन्सिलवानिया वापस लौटने का ही विचार करना चाहिए । वे स्वयं भी 
लौटने हो वाले थे । 
इस सज्जन व्यक्ति के चरित्र की एक बात मुझे अ्वदय बतानी 
चाहिए। पहले वे ब्रिस्टल मे व्यापार करते थे लेकिन कुछ लोगो का कर्जे 
नही अदा कर सके तो वहाँ धधा खत्म करके कर्जदारों को व्याज सहित 
उेपया देने को कहकर भ्रमेरिका चले गये। वहाँ सौदागर की तरह परि- 
श्रम करके उन्होने कुछ ही बरसो मे काफी घन कमा लिया। मेरे साथ 
जहाज मे इंगलैंड वापस लौटकर उन्होने अपने पुराने कंदारों को एक 
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दावत दी। दावत में उन्होंने सभी व्यक्तियों को कर्ज पर स्पया देने के 

लिए धन्यवाद दिया । कर्जदारों को उम्मीद नहीं थी कि उत्हें दावत के 

अलावा सी कुछ मिलेगा, लेकिन जग ही उन्होंने श्रपनी-अपनी तत्तरियों 

गे द्लोला तो उम्रमे पूरे व्याव सहित सारे मुलघत के लिए एक बैंकर के 
नाम चैक रखते हुए थे । 

.... उन्‍होंने मुद्े बताया कि अब थे फिलाडेल्फिया वापस लौटने वाले हैं 

| एक दृकान खोलने के लिए काफी सामान अपने साथ ले था 


उन्हांद कहा कि वे मुक्त अपना क्लक बता सकते और मरे 


४ 
ही तर 
शव 3) 4 
दा हे 


उनकी हिद्दावतों के अनुद्धार उनके रजिस्टर ठीक रखने, उनके पत्नों की 
तकल करने और दृकाव की ठेखभाल करने का काम करना होगा। 
उन्होंने वह भी कहा कि उसे ही में इस व्यवसाव को भली प्रकार जात 
जाऊँगा, वे मुझे आटा, डवलरोटी आदि सामान लेकर पश्चिमी हीपसमूह 


मेजर दंगे और दुबे व्यापारियों से कमीशन पर सामाव भी दिला देंगे 
जिससे मुझे जलूर लाभ होगा, और अगर मैं सारा प्रत॒न्व ठीक से कर 
सका तो हे मुर्े अच्छी तरह व्यापार में जाने देंगे । यह प्रत्वाव मुके बड़ा 
अच्छा लगा क्योंकि मैं लन्दन से ऊब छुका था और पेन्ध्िलवानिया में 
छुच्ची-छुप्ी वीते कुछ महीनों की याद किया करता था और फिर वहीं 
पहुँच जावा बाहता था ; इसलिए मैंने फोरन बह प्रस्ताव ल्ीकार कर 
लिया और तय हो गया कि पेन्धिलवानिया के सिक्कों में मुझे ५० पौंड 
प्रद्धि वर्ष वेदव मिलेगा ; अश्नल में कम्योबीवर के काम में मुझे इससे 
ज्यादा मित्र जाता था, लेकिन इसमें उन्नति करने के अवसर ज्यादा * 
अव मैं (अपने विचार से, हमेशा के लिए) मुद्रण-व्यापार से विद्या 
लेक्र अपने नये काम में लग गया। मैं श्री ढेनहैम के साव अनेक चीजें 


खरीदने व्यापारियों के यहाँ जाता, उन्हें वंडलों में वाँवे जाते देखता, 
इव्र-उबर उनके संदेश ते घाता, मजदूरों के स्लामान को जहाज पर तद- 
ठात्ा; इस तरह उब चारा त्वामान जहाज पर नद गया तो मुर्के कुछ 


दिनों की फ़रद्त मिल्री एक दिन मुक्त एक ऐसे बढ़े आदमी का अपने 
छ्र्‌ 


यहाँ झाने का निमत्रण मिला जिन्हें मैं तद तक केवल नाम से ही जानता 
था--सर विलियम विंटम । मुझे वडा आइचयं हुआ पर में उनके यहा जा 
पहुचा । उन्होंने किसी से मेरे चेल्सी से ब्लैकक्रायर तक तैरने श्रौर वाइ- 
गेट तथा एक दूसरे नौजवान को कुछ ही घटो मे तेरना सिखा देने के बारे 
मे सुन रकसा था। उनके दो लड़के थे जो यात्रा पर निकलने वाले थे ; 
उनकी इच्छा थी कि जाने से पहले लडके तेरना सीख जायें श्र मुभमे 
कहा कि अगर मैं उन्हें तेरना सिखा दूं तो वे मुझे श्रच्छा पारिश्रमिक 
देंगे। उनके लडके भ्रभी तक शहर नहीं आये थे और मेरा वहाँ रहना 
गनिश्चित था, इसलिए इस काम के लिए मैं वादा नहीं कर सकता था, 
लेकिन इस घटना से मैंने सोचा कि अगर में इगलैड भे ही रहकर एक 
“स्विमिंग स्कूल” खोल दूँ तो काफी रुपया कमा सकता हैँ। मुझे इस 
विचार ने इतना प्रभावित किया कि अगर यह प्रस्ताव पहले मेरे सामने 
आ्राया होता तो में इतनी जल्दी अ्रमेरिका न लौटता । कुछ बरसों वाद 
इन्ही सर विलियम विटम के, जो एग्रेमाट के भरे हो गये थे, एक पुत्र 
से मेरा और तुम्हारा एक झ्रावइयक काम पडा था, लेकिन इसकी चर्चा 
मैं इसकी ठीक जगह पर ही करूगा । 

इस तरह लन्दन में मेरे प्रठारह महीने बीते | मेरे समय का अ्रधि- 
कांश भाग अपने धपे में मेहनत से काम करते बीतता और अपनी कमाई 
का थोडा-सा हिस्सा नाठक देखने या कितावों मे खर्च करता । अपमे 
दोस्त राल्फ की वजह से मुझे पैसो की बहुत तगी रही ; उसके ऊपर 
भेरा लगभग सत्ताईस पौंड का कर्ज था, जिसे पाने की आ्राणा मैं नही 
करता था। मेरी छोटी कमाई का बहुत बड़ा भाग था यह । इसके बाव- 
जुद भी मैं उसे प्यार करता था, क्योकि उसमे अनेक बड़े प्यारे गुण ये। 
मैं श्रपने लिए अधिक धत-सग्रह करने मे तो नहीं लेकित कुछ बडे विवेक- 
वान्‌ व्यक्तियों से परिचय प्राप्त करने मे श्रवश्य सफल हो सका था जिनके 


साथ हुए वार्तालापो से मुझे बडा लाभ हुआ ; और मैं श्रध्ययन भी खूब 
कर सका था | 
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११ अक्तूबर को हम फिलाडेल्फिया मे उतरे। वहां कुछ छोटे-बोटे 
परिवर्तन हो गये थे । कीय की जगह पर मेजर गाडंन श्रव गवर्नर हो 
गये थे । एक दिन रास्ते मे साधारण नागरिक की तरह जाते हुए कीय 
मुझे मिल गये। मुझे देखकर वे थोड़े किफके तो जरूर, लेकिन विना 
बोले आगे बढ गये । मिस रीड को देखकर मैं भी उतना ही शमिन्दा 
हुआ होता, भ्रगर मेरा पत्र पाने के बाद मेरे लौटने की भ्राशा छोड़कर 
उनके मित्रों ने एक दूसरे व्यक्ति से शादी करने के लिए उन्हे राजी व 
कर लिया होता । मेरी प्रगुपस्थिति मे सॉजर नामक एक कुम्हार के साथ 
उनका विवाह हो गया था। लेकिन उसके साथ वे कभी खुश नहीं रही 
और जल्दी ही उससे ग्रलग हो गईं श्रौर जब यह पता चला कि रॉजर 
की एक पत्नी पहले से थी तो उन्होंने एक-साथ रहने और उसका ताम 
रखने से इन्कार कर दिया । वह बढिया कारीगर होते हुए भी वेकार 
आदमी था, श्ौर मिस रीड के मित्रो को उसकी कुशलता का ही लालच 
था। रॉजर फज से लद गया और १७२७ या १७२८ में परिचमी द्वीप 
समूह चला गया, जहाँ वह मर गया । कौमर के पास एक अच्छा मकान 
हो गया था, स्टेशनरी से भरी-पूरी एक दृकान थी, काफी नये टाइप, 
कई कर्मचारी (जिनमें से कोई भी श्रच्छा नहीं था) थे भौर लगता था 
कि उसके पास अब काफी काम ग्राने लगा है 

श्री डेनहैम ने वाटरस्ट्रीट मे एक दूकान किराये पर ली भ्ौर हमने 
झ्रपना सामान वहा सजा दिया । मैं बडी मेहनत से कारवार देखने लगा, 
हिसाव रखता सीखने लगा शौर कुछ समय में सामान बेचने में माहिर 
हो गया । हम दोनो साथ रहते और खाना खाते थे । वे मुझे सच्चे भाव 
से चाहते थे प्रौर पिता की तरह सलाह दिया करते थे। मैं उनका झ्रादर 
श्र सम्मान करता था। हम खुशी-खुशी हमेशा साथ-साथ काम करते 
जाते कि फरवरी १७२७ की शुरूप्रात मे जब मैंने अपना इवकीसवा साल 
पूरा ही किया था, हम दोनों ही वीमार पड गये । मुझे 'प्लूरिसी' हो 
गई जिसने मुझे लगभग मार ही डाला । मुझे बडी तकछोफ हुई और मैं 
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ने जीने की ग्राशा ही छोड दी, लेकिन जब मैं फिर अच्छा होने जे 
तो मुझे बडी निराशा हुई भौर बढ़े कष्ट से मैं सोचने लगा कि भव मुझे 
फिर वह सब नापसन्द श्राने वाला काम करना पडेगा । श्री डेनहैम को क्या 
दीमारी हो गई थी यह मुझे याद नही लेकिन वे ग्राखिरकार इसी बीमारी 
के शिकार हुए। श्रपने प्रेम के चिह्ृस्वरूप वे मेरे लिए एक मोखिक 
वसीयत मे थोड़ा-सा घन देकर और मुझे एक बार फिर इतने बडे ससार 
में भ्रकेला छोडकर चले गये, वयोकि दूकात का काम उनके उत्तराधिका- 
रियो ने सम्हाल लिया भौर मेरी नौकरी समाप्त हो गईं। 

मेरे बहनोई होम्स उस समय फिलाडेल्फिया मे थे । उन्होंने मुभमे 
फिर एक बार मुद्रण-व्यापार मे प्रवेश करने की सलाह दी। कीमर ने 
मुझे काफी भ्रच्छी सालाना तनस्वाह पर श्रपने छापाखाने का प्रवन्ध 
करने का निमन्नण दिया जिससे वह अपनी स्टेशनरी की दुकान पर ज्यादा 
ध्यान दे सके । लन्दन मे उसकी पत्नी प्लौर पत्नी के मित्रो से मैंने उसके 
चरित्र के दोषो के बारे मे जाना था, इसलिए उनके साथ सम्पर्क रखने 
को उत्पुक मैं नही रह गया था। मैंने किसी सौदागर के क्लर्क का काम 
पाने की कोशिश की लेकिन जल्दी ही कोई न पाकर मैं फ़िर कीमर के 
साथ हो गया। उसके छापेखाने मे मुझे ये श्रादमी मिले । वेहस से आकर 
पेन्सिलवालिया मे बस जाने वाला तीस वर्षीय हथ्‌ भेरेडिथ जिसने 
किसानी का काम सरिखलाया था वह ईमानदार व समभदार था, उसकी 
निरीक्षण-शक्ति ठोस थी, वह कुछ पढ़ता भी था लेकिन शराब पीने की 
लत भी थी। देहात का रहने वाला युवक स्टीफैन पॉट्स जो खेती-वाडी 
का ही काम जानता था, विशाल भ्रगो वाला था, बड़ा मजाकिया 
मसलरा लेक्षित थोडा सुस्त था। इन दोनो को कीमर ने प्रति सप्ताह बहुत 
केम मजदूरी पर वौकर रखा था और वादा किया था कि हर तीसरे 
महीने, ज्यो-ज्यो वे उन्नति करते जायेंगे, उनकी तनछ्वाह में एक शिलिंग 
को वृद्धि होती जायेगी ; भौर वाद में भच्छी मनख्वाह मिलने की आशा 
से ही दोनों ने काम करना मजूर कर लिया था। मेरेडिय को प्रेस मे 
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काम करना था और पॉट्स को जिल्दसाजी विभाग मे भोर समभौते के 
ग्रनुसार कीमर को उन्हें सिखाना था, जबकि श्रसलियत यह थी कि वह 
स्वयं कुछ नहीं जानता था। एक श्रपढ आयरिश जॉन था, जिसने 
कोई काम ने सीखा था श्रौर कीमर ने एक जहाज के कैप्टेन से उसे चार 
बरस की नौकरी के लिए खरीद लिया था। उसे भी प्रेस का काम 
सिखाया जाता था। एक आवसफोर्ड का विद्यार्थी जाजे वेव था, जिसे 
भी कीमर ने चार बरस की नौकरी के लिए खरीद लिया था, उसे कम्पो- 
जिग सिखानी थी, लेकिन उसके बारे मे फ़िर बताऊँगा । और एक देहात 
का लड़का डंविड हैरी था जिसे उसने शिक्षार्थी के रूप में नौकर रखा 
था। 

जल्दी ही मैं समझ गया कि श्रपनी भ्ादत के विपरीत इतनी ज्यादा 
तनख्वाह पर उसने मुझे क्‍यों रकखा था। उसका इरादा था कि इन 
गेंवार, सस्ते आदमियो को मैं काम सिखाऊँ और जैसे हो वे सीख जायेंगे 
वह मेरे बर्गर भी अपना काम चला सकेगा, क्योकि वे सभी आादमी 
उसके साथ अनुबंध कर चुके थे । फिर भी मैं खुशी-खुशी उसके विशृखल 
छापेखाने को ठीक करने भर उसके आदमियो को उनके काम सिखाने 
लगा। धीरे-धीरे वे सभी भ्रपना काम पहले से अच्छी तरह करने लेगे । 

किसी ग्राक्सफोर्ड के विद्यार्थी को खरीदे हुए नौकर की हैसियत से 
पाकर सभी को बड़ा भ्रजीब मालूम पड़ सकता है। उसकी उम्र भ्रठरह 
वर्ष से ज्यादा न थी और उसने अपनी यह कहानी मुझे सुताई, कि वह 
रलुसेस्टर मे पैदा हुआ था श्रोर उसकी आरम्भिक शिक्षा वही ग्रामर 
स्कूल मे हुई थी। नाटकों में भ्रपता पार्ट वह बहुत अच्छी तरह अदा 
करता था, इसलिए विद्याथियों में मशहुर हो गया था। वह वहाँ के 
"पिटी क्लब” का सदस्य था भौर उसमे गद्य श्रौर पद्य दोनो ही लिखे थे 
उसकी कुछ रचनाएँ स्थानीय समाचारपत्रों मे प्रकाशित हुईं थी। 
तब वह आवसफोर्ड भेजा गया, जहाँ वह लगभग एक साल तक रहा 
लेकिन वह वहाँ अरसन्तुष्ट था, क्योकि वह लन्दन जाकर नाटकों का 
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पग्िनेता बनना चाहता था । आखिरकार जब हर तीसरे महीने श्राने 
बाली पत्धह गिन्नियाँ आईं तो अपना कर्ज चुकाने के बजाय वह शहर 
से बाहर निकला और अपता गाउन भटकटैया की भाडी मे छिपाकर 
पैदल ही लन्दन जा पहुँचा । लन्दन मे उसका कोई दोस्त न था इसलिए 
वह बुरी सगत मे पड गया, जल्दी ही उसकी पद्धह गिन्नियाँ खर्च हो 
गई औ्ौर श्रभिनेताश्रों से सम्पर्क स्थापित करने का भी अवसर नही 
मिला । पैसो की जरूरत हुईं तो अपने कपड़े गिरदी रख दिये, और 
फिर रोटियों के भी लाले पढने लगे । एक दिन वहू भूखा सड़क पर 
बला जा रहा था श्रौर उसकी समझ मे नही भा रहा था कि व्या करे, 
कि एकाएक भरती करने वाले एक एजेन्ट का परचा उसके हाथ मेझ्रा 
गया जिसमे लिखा हुआ था कि जो व्यक्ति भ्रमेरिका में नौकरी करने के 
लिए अनुबंध कर लेगा उसे फौरन भोजन आ्रादि दिया जायेगा । सीधे 
एजेन्ट के दफ्तर मे जाकर उसने प्रनुवध कर लिया भौर उसे जहाज पर 
सवार कराकर भ्रमेरिका भेज दिया गया । उसने कभी अपने मित्रों को 
नहीं लिखा कि वह कहाँ है और क्या कर रहा है। वह जिन्‍्दादिल, 
मजाकिया, भले स्वभाव वाला और बडा वढ़िया साथी था, लेकिन 
श्रालसी, विचारहीन भौर परले सिरे का उद्दण्ड था। 

आयरलैडवासी जॉन कुछ दिनो बाद भाग गया । बाकी लोगो के 
साथ मैं बडी शान्ति से रहने लगा क्योंकि वे मेरी काफ़ी इज्जत करते 
थे। शनिवार को कीमर द्रत रखता था इसलिए उस दिन काम नहीं 
होता था और मुझे अपने अ्रध्ययत के लिए दो दिन मिल जाया करते 
ये। पढे-लिसे भ्रादमियों के साथ मेरी जान-पहचान बढ़ती ही गई। 
क्ीमर स्वयं भी मेरे स्राथ बडी सज्जनता भोर आदरपूर्वक व्यवहार 
करता था और वर्नन के ऋण को छोड़कर मुझे किसी प्रकार की चिन्ता 
नही थी । रुपये बचा नही पाता था। उधर वर्नन ने कभी मुझसे माँगा 
भी नही । 

हमारे प्रेस में कभी-कभी टाइपो की जरूरत पड जाया करती थी, 
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लेकिन अमेरिका में ठाइप ढालने वाला कोई न था । मैंने लन्दत मे जेम्स 
के वहाँ टाइप ढलते तो देखे ये, लेकिन ढालने की विधि पर कभी ध्यान 
न दिया था। फिर भी मैंने कोशिश करके एक साँचा बनाया और 
अपने पास के ठाइपों को उसमें दवा-दवाकर जगह बनाई भ्ौर फिर 
सीसा डालकर टाइप तैयार कर ही लिये और त्ताधारण ढंग से कमी 
पूरी कर ली, अवसर पड़ने पर मैं श्रौर भी कई चौज़ो की छुदाई 
कर लेता; स्याही बना लेता; योदाम की रखवाली कर लेता! 
कहने का मतलब यह कि मैं एकताव पीर, वर्ची, भिव्ती, और सर 
चारो था । 

लेकिन मेरी उपयोगिता चाहे जितनी अधिक थी, मैंने देहा कि 
ज्यो-ज्यो प्रेस के दूसरे आदमी काम सीखते गये मेरी सेवाओ्रो का महत्त्व 
कम होता गया; और कीमर ने मेरी दूसरी तिमाही की तनस्वाह देते 
समय मुझे वता ही दिया कि मेरी तनत्वाह बहुत ज्यादा है और मुझे 
उसमे कमी करनी चाहिए । धीरे-बीरे उत्तकी जालीवता कम होती गई, 
मालिकाना व्यवहार बढ़ता गया और वह श्रक्तर मेरी गलतियाँ 
निकालने, दोद ढूँढने लगा और उवल पड़ने को भी तैयार हो गया। इन 
सब बावजूद मैं अत्यन्त गाल्तिपूर्वक श्रपता काम करता रहा और अपने 
से कहता रहा कि उत्तकी चिड़चिड़ाहट का कारण अंग्त: उसकी विषम 
प्रिस्थितियाँ हैं। भ्राविश्कार एक छोटी-सी घटना ने हमारा सम्बन्ध 
तोड ही दिया । आँगन में जोर का शोर उठ तो मैंने खिड़की से बाहर 
ऋॉककर देखना चाहा कि क्या मामला है । कीमर उस समय सड़क पर 
था। उसने ब्लाँखें उजकर मुझे देख लिया और तेज स्वर में क्रोध ते 
मुझते कहा कि मुझे अपता काम करता चाहिए । उसने मेरी शान के 
खिलाफ कुंछ और शब्द भी कहे और खिडक््यों से वाहर भाँकते हुए 
सभी पड़ौसियों ने भी देखा कि मेरे साथ कैसा व्यवहार किया गया और 
और यही बात मुझे वीघ गई। वह फौरन ही छापेखाने में श्रा गया, 
ओर बकने लगा ! इस पर दोनों शोर से काफ़ी कहा-सुनी हुई और मन 
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के भनुकूल मौका पाकर उसने मुझे तीत महीने का नोटिस दे दिया, यह 
कहते हुए कि साधारणत इतमे लम्बे नोटिस के लिए वह बाघ्य नहीं 
है। मैंने उससे कहा कि आगे वातें अनावश्यक हैं क्योकि मैं इसी क्षण 
चला जाऊंगा। और अपना हैट लेकर में वाहर निकल गया । नीचे 
मेरेडिय मिला तो मैंने उससे कह दिया कि मेरी चीजो को सावधानी से 
मेरे घर पहुचा दे । 

मेरेडिय शाम को मेरे यहाँ श्राया और हम बाते करते रहे । वह मेरा 
बढा भादर करने लगा था और मेरे छापालाना छोड़ देने पर स्वय भी 
वहाँ रहने को तैयार न था। मैं सोचने लगा था कि वापस बोस्टन लौट 
जाऊं, लेकिन उपने मुझे रोका । उसने मुझे याद दिलाया कि कीमर 
अपनी सभी चीजों के लिए कर्ज से लदा है और उसके महाजन कर्ज के 
लिए कहने लगे हैं; कि कौमर अपनी दूकान भली प्रकार नहीं बला पा 
रहा है भ्रौर अक्सर नकद पैसो के लिए बिना लाभ चीजें बेच देता है या 
बिना लिशाये उधार दे देता है , इन बातो से सभावना है कि शायद उसे 
अपना धत्धा समेठता पड़े और तब मैं उसकी खाली जगह को भर 
पकूंगा। मैंने दलील पेश की कि मेरे पास रुपया नहीं है। उसने तव मुझे 
बताया कि उसके पिता की निगाहो मे मेरी बहुत इज्जत है और बात- 
चीत से मालूम हुआ था कि अगर मैं प्रौर मेरेडिय साझे मे काम करें तो 
वे प्रावश्यक धन खर्च करने को तैयार हैं। उसने कहा, “कौमर के साथ 
मेरा समझौता बसन्‍्त मे खत्म होगा । उस समय तक हम लच्दन से अपना 
प्रेस भर टाइप मेंगा सकते हैं। मैं जानता हूँ कि मैं काम नही कर 
सकता ; भ्गर तुम बाहों तो तुम्हारी व्यापारिक चतुराई लगे और मैं 
सारी चीजो का प्रबन्ध कहूँ। लाभ आ्राषा-आधा बाँट लेगे।” 

प्रस्ताव मेरे अनुकूल था और मैंने अपनी स्वीकृति दे दी। उसके 
पिता शहर मे थे ; उन्होंने भी सम्मति दे दी। उनकी सम्मत्ति दे देने का 
एक कारण यह भी था कि उन्होंने देखा कि उनके लड़के पर भेरा काफी 
प्रभाव है और मेरे ही कारण लम्बे समय से वह शराब नहीं पीता । 
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उन्हें थ्राशा थी कि मेरे अत्यधिक निकट सम्पर्क में रहने पर वह शायद 
हमेशा के लिए इस बुरी आदत को छोड देया। मैंने ग्रावरयक सामात ' 
की एक लिस्ट उन्हें दे दी, जिसे वे एक व्यापारी के पास ले गये; 
सामान के लिए प्रार्डर भेज दिया गया झौर तय किया गया कि उसके 
थ्रा जाने तक यह बात बिल्कुल गुप्त रखखी जायगी। इस बीच मुझे 
कोशिश करनी थी कि अगर किसी भौर छापाखाने मे काम मिल जाय 
तो मैं कर लूँ। लेकिन मुझे कही जगह नहीं मिली इसलिए कुछ दिनो तक 
यो ही बेकार रहा | कीमर को उसी समय न्यू जर्सी में कागज के नोट 
छापने का काम मिलने की श्राश्ा हुई। इस काम मे भ्रनेक प्रकार के 
टाइपों और स्टेसिलों की आवश्यकता पड़ेगी, यह वह जातता था प्रौर 
यह भी जानता कि यह काम सिर्फ मैं कर सकता हूँ। उसे भय हुमा कि 
कही ब्रैंडफोड मुझे नौकर रखकर यह काम भटक न ले जाय और उसने 
सज्जनतापूर्ण संवाद मेरे पास भेजा कि आकस्मिक आ्रावेश में भ्राकर दो 
पुराने दोस्तो का अ्रलग-प्रलग हो जाना ठीक नहीं। उसमें मुझे वापस 
लौट आने का निमन्रण दे दिया गया था। मेरेडिथ मे यह प्रस्ताव स्वी- 
कार करने पर मुझे मजबूर कर दिया, क्योंकि इससे मेरे शिक्षण मे 
उसकी प्रगति निश्चय ही थोडी भ्रौर हो जायेगी। इस तरह मैं फिर 
कीमर के यहाँ काम करने लगा भौर हमारा सम्बन्ध पहले से कही 
अच्छी तरह चलते लगा। न्यू जरसी का काम मिल गया ओर मैंने इसके' 
लिए ताँवे की तस्ती का प्रेस बनाया जो इस देश में पहला था; मैंने 
नोटों के लिए कई तरह के बेलबूटे भौर डिजाइनें भी बताई । हम दोनों 
बलिंगटन गये जहाँ सारा काम मैंने भली प्रकार पूरा किया। इसके 
बदले मे उसे इतना पैसा मिला कि वह काफी समय तक भली प्रकार 
अपना काम चला सकता था । 

वर्लिगटन भे मेरा राज्य के कई प्रमुख व्यक्तियों से परिचय हो गया। 
उनमे से कुछ लोगो की एक समिति असेम्बली ने प्रेस की निगरानी के 
लिए बना दी थी, जिससे गैरकानूनी ज्यादा नोट ने छापे जा सकें। इस- 
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लिए बारी-बारी से वे हमारे साथ रहते और साधारणत' हमारे साथ 
रहने वाला आदमी अपने साथ के लिए एक-दो मित्रो को लेकर ही भ्राता 
था। प्रध्ययन के कारण मेरा मस्तिष्क कीमर के मस्तिप्क से कही श्रधिक 
उल्तत था, और मेरा र्याल है कि इसी कारण मेरी बातचीत का मूल्य 
उनके निकट ग्रधिक था। वे मुझे अपने घरो मे आमत्रित करने, श्रपने 
मित्रो से परिचय कराने और मेरे साथ बडी शालीनता से व्यवहार करने 
लगे; जबकि मालिक होते हुए भी कीमर थोडा उपेक्षित भी हो जाता 
था। सच तो यह है कि वह वहाँ फबता ही नहीं था; साधारण जीवन 
की बातो से प्रनभिज्न, सम्मतियो का कडा विरोध करने का शौकीन, 
गल्दे रहन-सहन का अभ्यासी, कुछ धामिक मामलों में वडा उत्साही, 
कुल मिलाकर एक असस्कृत व्यक्तित्व । 

हम लगभग तीन महीने वहाँ रहे । उस समय तक न्यायाघीश एलेन, 
सुबा के सचिव सैम्युएल बस्टिल, असेम्बली के सदस्य आइज़क पियर्सन, 
जोज़ेफ कूपर भ्ौर स्मिथ परिवार के कई लोग, सर्वेक्षण जनरल प्राइजक 
डेढ़ आदि मेरे मित्र हो गये थे। ग्राइजक डेकोँ बड़े विवेकवान, मेघावी 
व्यक्ति थे । उन्होने मुझ बताया कि उन्होने भ्रपना जीवन बचपन मे ईटें पाथने 
वालो के यहाँ मिट्टी सानने की नोकरी से झ्रारम्भ किया था, पढ़ता- 
लिखना जवान होने के बाद सीखा, सर्वेक्षण करने वालो की जरीब ढोई 
जो सर्वेक्षण पढ़ाया करते थे, और भ्रव अपने परिश्रम के वल पर अच्छी 
जायदाद खडी कर ली है। उन्होने मुझसे कहा, “मैं देख रहा हैँ कि 
तुम शीघ्र ही इस आदमी को इस काम में परास्त कर दोगे और इसी 
धंधे से फिलाबेल्फिया मे खूब धन कमाग्रोगे ।” उस समय तक उन्हें इस 
बात का सकेत तक नही मिला था कि मैं फिलाडेल्फिया या किसी श्ौर 
जगह छापाखाना खोलने की कोशिश्ष मैं हूँ। बाद मे ये मित्र भेरे लिए 
बडे लाभदायक साबित हुए, जैसा कि कभी-क्ी मैं भी उनके लिए हुआ । 
वे सभी आजीवन अपने दिनो मे मेरे लिए समान आदर बनाये रहे । 

इससे पहले कि मैं अ्रपने सावंजनिक रूप से व्यापार में झा जाने का 
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वर्णन करूं, यह बता देता ज्यादा अच्छा होगा कि भ्रपने सिद्धान्तीं भौर 
चरित्र सम्बन्धी नियमों के बारे मे मैं उस समय क्या सोचता था, जिम्मसे 
तुम देख सको कि मेरे श्रागामी जीवन की घटनाओं को वे किस हृद तक 
प्रभावित कर सके। मेरे माता-पिता ने वधपत से ही मुझपर घामिक 
प्रभाव डाला था और मेरा पालन-पोषण घामिक वातावरण में ही किया 
था । परन्तु केवल ११ वर्ष की उम्र मे कई बातो पर मुझे शक होने लगा 
शौर कई किताबों मे भी मैंने विभिन्‍न प्रकार की शकाएँ पढी तो मुझे 
परमपिता की वाणी (8०ए७७#0॥) में भी सन्देह होने लगा भौर कई 
ईव्वरवाद की विरोधी कुछ पुस्तके मेरे हाथ पढ गईं ; कहा जाता था 
कि वे बॉयल-लेक्चर मे दिये गए प्रवचनों का साराश थी। हुआ ऐसा 
कि उन पुस्तकों को पढ़कर मुझ पर वाछ्धित का बिलकुल उलट ही 
असर पढा ; क्योंकि भ्रास्तिको के जिन तकों को विरोध करने के हैतु 
प्रस्तुत किया गया था वे मुझे उनके विरोधों से कही प्रधिक शक्तिशाली 
मालूम पड़े , कहने का मतलब यह है कि मैं बिलकुल भास्तिक हो गया। 
मेरे तकों ने कुछ औरों को भी, विशेषकर कालित्स भर राल्क को, 
आास्तिक बना दिया । लेकिन उन दोनों ने ही बाद में बिना किसी हिच- 
किचाहट के मेरे साथ दुरा व्यवहार किया । फिर कीय (जो स्वयं एक 
स्वतन्न विचारक था) का मेरे प्रति और मेरा अपना वर्नन तथा मिस 
रीड के प्रति व्यवहार (जो मुझे भ्रवसर बडी तकलीफ पहुँचाते थे) को 
देखकर मुझे सशय होने लगा कि यह सिद्धान्त सत्य होते पर भी अधिक 
लाभदायक नहीं है। लन्दन में लिखे गये मेरे परचे में ड्राइडेन की ये 
पक्तियाँ आदर्श रूप मे उद्धुत थी * 

“जो है, ठीक है। यचपि भ्रंघा मानव 

शुखला का एक भाग, सबसे पास वाली कड़ी ही देख सकता है; 

क्योकि उसकी आँखों की शाक्ति 

सबसे ऊपर रहने वाले की रोशनी के बराबर नहीः होती ।” 
इन पक्तियो भौर परमात्मा की भ्रपरिमित वृद्धि, दबालुता और शक्ति 
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पे मैं इस परिणाम पर पहुँचा था कि इस ससार मे शायद कुछ भी गलत 
नही होता, और गुण-दोषो का अ्रन्तर खोखला है क्योकि ऐसी चीजें 
शायद नहीं हैं। लेकिन यह परिणाम मुझे अधिक विवेकपूर्ण नहीं मालुम 
पडा जितना पहले मालूम पडा था , और मैं सोचने लगा कि बिता मेरा 
दृष्टि पड़े कही ऐसी कोई गलती तो मेरे तक मे नहीं प्रवेश कर गई 
जिसने दाद की सारी बातों को ही नष्ट कर दिया हो, इस तरह की 
गलतियाँ आध्यात्मिक तकों मे आसानी से हो जाती हैं। 

मुझे विश्वास हो गया कि जीवन को भली प्रकार चलाने के लिए 
व्यक्तियों के पारिवारिक कार्यो में सत्यता, ईमानदारी श्रौर ग्रस्भीरता 
अत्यन्त आवश्यक हैं। मैंने लिखित प्रतिज्ञाएँ की, जो श्राज भी मेरी 
कापी मे मौजूद है, कि मैं जीवन भर इन तीनो का पालन करूँगा | परस- 
पिता की वाणी का उस रूप मे मुझ पर कोई श्रसर नहीं पडा था , 
बल्कि मेरी अपनी राय थी कि कुछ काम इसलिए बुरे और दूसरे काम 
इसलिए अच्छे नही हूँ कि उन्हे धर्म-पुस्तक भे न करने या करने के लिए 
कहा गया है। बल्कि बुरे हैं इसलिए मना किये गये हैं भर अच्छे हैं इस- 
लिए उनके लिए प्रोत्साहित किया गया है। दोनो प्रकार के कामो की प्रकृति 
और परिस्थितियों का भी इन पर अ्रसर पड़ता है। भौर इसी विश्वास 
के बल पर, पिताजी की दृष्टि और सलाहो से दूर रहने पर भी, परमात्मा 
था किसी लोकपाल की कृपा श्रथवा श्राकस्मिक अनुकूल परिस्थि- 
तियो या दशा अ्रथवा सभी के कारण ही श्रजनवियों के बीच बडी 
मुश्किल परिस्थितियों में पड जाने पर भी, स्वेच्छा से किसी बडी चरित्र- 
होनता या अन्याय का श्रासरा लिये बिना (जैसी कि मुझ अ्रधामिक 
व्यक्ति से श्राश्ा की जा सकती थी) मैं भ्रपने को बनाये रखने मे सफल 
रहा। मैंने स्वेच्छा से कहा है, क्योकि जिन उदाहरणो को मैंने बताया है, 
उनमे मेरे यौवन, अनुभवहीनता और दूसरो के बहकावे मे श्रा जाने आदि 
के कारण एक प्रकार की भ्रवर्य॑भाविता थी। कुल मिलाकर यो कहूँ 
कि अपनी जीवन-यात्रा शुरू करते समय मेरा चरित्र काफ़ी भ्रच्छा था। मैं 
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उसका मूल्य समझता था भौर उसे बनाये रखते का तिरचय कर 
चुका था | 
फिलाडेल्फिया लौटकर आने के थोड़े दिनो बाद ही लम्दन से वगे 
टाइप आ गये । इसके पहले कि कीमर कही और से सुनता हमने ही 
उसे बता दिया और सारी बातें तय करके उसकी सम्मति से नौकरी 
छोड दी । बाजार के पास एक मकान किराये पर मिल रहा था, 
हमने उसे ले लिया। उसका किराया सिर्फ चौबीस पौड सालाना था, 
लैकित उसे और कम करने के लिए (बाद में मुझे सालूम हुआ कि ग्रे 
यह मकान ७० पौड सालाना किराये पर उठा हुआ है) खिंडकियों पर 
शीश्ा जडने वाले एक कारीगर टामस गॉडफ़रे श्रोर उसके परिवार को 
उसी में ठहरा लिया जो किराये का एक बडा भाग हमे देने लगा भर 
हमने उन्ही के साथ भोजन करता शुरू कर दिया ) टाइयों के बंडल सोत 
कर और प्रैस को यथास्थान रख कर हम निवृत्त ही हुए थे कि मेरा 
एक परिचित जाज हाउस एक देहात मे रहने वाले व्यवित को ताथ 
लेकर भ्राया, जो रास्ते में किसी प्रेस का पता पुछते हुए उत्ते मिल गया 
था। प्रनेक प्रकार की चोणे खरीदने मे हमारे पास का साशा पैसा 
खत्म हो चुका था और इस ग्रामवासी के दिए पाँच शिलिग, जो इतने 
उपयुक्त अवसर पर हमे मिले थे, हमारी पहली कमाई थी, इसलिए इन्हे 
पाकर जितनी छुशी मुझे हुई थी उतनी खुशी बाद में एक क्राउन पाकर 
भी नही हुईं। हाउस के प्रति भी मै अत्यधिक इृतज्ञ हुआ भौर शायद 
यह इसी का परिणाम था कि बाद मे मैं नये काम शुरू करने वालों को 
सहायता देने लगा । 
हर देश में प्रशुभवक्ता होते है जो हमेशा देश का विनाद्य करते हैं। 
ऐसा ही एक श्रादमी उस समय फिलाडेल्फिया मे रहता था; काफो जाता- 
माना, बूढ़ा भ्रादमी था, बुद्धिमान्‌ मालूम पडता था और गंभीरतापूर्वेक वात 
करता था। उसका वाम था--सैम्युएल मिकिल। मैं उससे परिचित नही था, 
लेकिन एक दिन मेरे दरवाजे पर उसे मुझे रोककर पूछा कि क्या मैं ही 
(-ह६. 
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वह नौजवान हूँ जिसने कुछ दिन पहले नया छापाखाना खोला है। मैंने 
स्वीकृति मे उत्तर दिया तो वह बोला कि वह मेरे लिए वड़ा दुखी है क्योकि 
इस काम में वहुत धन खरे होता है भ्ोर अब तक लगा मेरा सारा पैसा 
डूब जायेगा, क्योकि फिन्नाडेल्फिया की हालत गिरती जा रही है श्ौर लोग 
प्रभ्ती ही आधे दिवालिए हो चुके है या होते जा रहे हैं। इसकी विपरीत 
बातें, जैसे नई इमारतो का बनते जाना श्र किरायो का बढ़ना, उसकी 
समझ में बडी गलत थी, क्योकि ये चीजें हमारा ग्नाश करेगी। और 
उसने देश मे उपस्थित या निकटभविष्य मे उपस्थित होने वाली विपत्तियों 
की इतनी विस्तृत जानकारी कराई कि उसके जाने के वाद मैं कुछ हृद 
तक दुखी हो उठा--अगर मैं उसे पहले से जानता होता तो शायद मैंने 
श्रपना कारोबार शुरू ही न किया होता | यह भ्रादमी इस नष्ट हो रहे 
नगर मे रहता रहा भ्ौर उसी शैली मे उसी तरह को वातें करता रहा। 
कई बरसो तक उसने मकान नही खरीदा क्योकि सव कुछ नष्ट हो जाने 
वाला था। और भ्राखिर मे यह देखकर मुझे खुशी हुई कि उसने अपनी 
वकवास शुरू करने से पहले के दामों से पाँच गुने दाम देकर मकान 
खरीदा । 

मुझे पहले ही वताना चाहिए था कि इससे पहले साल की पतभड़ 
ऋतु में हमने अपने पारस्परिक सुधार के हेतु श्रपने सारे विवेकवान्‌ 
मित्रों को एकत्र करके एक क्लब बना लिया था और उसका नाम रक्खा 
था “जन्टो” (7००0) | हम शुक्रवार की शाम को मिला करते थे। 
इसके नियम मैंने ही बनाये थे, जिनके अनुसार बारी-वारी से प्रत्येक 
सदस्य को चरित्र-निर्माण, राजनीति या विज्ञान सम्बन्धी एक या अधिक 
प्रश्न पूछने होते ये, बैठक मे जिन पर विचार-विमर्श किया जाता था, 
भर तीन महीने मे एक बार अपनी रुचि के विषय पर अपना लिखा 
हुआ निबन्ध पढना होता था। हमारे वादविवाद एक भ्रध्यक्ष की अध्य- 
क्षता मे होते थे और उसका विरोधो के प्रति रुचि या विजय की इच्छा 
से रहित गम्भीरता और ईमानदारी से सत्य की खोज की दिद्या मे प्रेरित 
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करने वाला होना आवश्यक था। विरोधों को रोकते के लिए निश्चित 
सम्मतियों या सीधा विरोध करने वाली उक्तियो को कुछ समय वाद 
अवैध घोषित कर दिया गया और इसका उल्लघन करने वाले को हलके 
भाथिक दड देने का विधान बना दिया गया । 

सबसे पहले सदस्यो मे से एक था जोज़ेफ ब्रायेट्वल । वह वकीलों के 
दस्तावेज लिखने का काम करता था और भले स्वभाव, दोस्ताना ढग 
वाला अधेड भ्रवस्था का व्यक्ति था ; कविता का प्रेमी था और जो कुछ 
पाता था सब पढ़ डालता था और कभी-कभी लिख भी भ्रच्छा लेता था। 
छोटे-मोदे कामों मे वडा कुशल और बातचीत में बड़ा समभदार था। 

टामस गॉड्फ़े था, जिसने गणित की शिक्षा स्वयं प्राप्त की थी, ग्रपने 
ढंग का महान्‌ू, और बाद मे झ्राजकल के हैडले क्वाडेट का भ्राविष्कारक । 
लेकिन अपने विपय के अलावा वह कुछ वहीं जानता था और खुशदिल 
साथी नही था। ग्रधिकतर महान्‌ गणितज्ञों की तरह, जिसे बाद मे मै 
मिलने का श्रवत्तर पा सका, वह भी हर वात विल्कुल ठीक-ठीक चाहता 
था भ्रौर जरा-ज़रा सी बातो को अस्वीकार करता था या अन्तर बताने 
लगता था, जिससे बातचीत मे बहुत व्यवधान पहुँचता था। जल्दी ही 
उसने क्लब छोड दिया । 

निकोत्स सकल, सर्वेक्षष, जो बाद मे सर्वेक्षक जनरल हो गया, 
पुस्तको से प्रेम करता था और कभी-कभी कविताएँ भी लिखा करता था। 

विलियम पार्टन्स, जिसने शुरू से जूते बनाने का धंधा सीखा था, 
लेकिन भ्रध्ययन अ्रच्छा लगने के कारण उसने ज्योतिष सीखने के इरादे 
से काफी गणित सीखी । बाद मे वह स्वयं ज्योतिष का मखौल उड़ाने 
लगा। वह भी सर्वेक्षण जनरल हो गया । 

विलियम माँग्रेज वढई झौर बड़ा कुशल कारीगर था । बढा विचार- 
वान्‌, समभदार व्यक्ति | 

हम मेरेडिथ, स्टीफेन पाट्स झौर जाज वेष के बारे मे मै पहले ही 
बता चुका हूँ। 
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राबदं ग्रेस, धनवान युवक, दयालु, जिन्दादिल भर मजाकिया , श्लेप 
और दोस्तो को प्यार करने वाला । 

और विलियम कोल्मैंच, जो उस समय का एक व्यापारी का वलके 
था। लगभग भेरी ही उम्र थी उसकी। बडे शान्त, स्पष्ट विचारो वाला ; 
खरे हृदय वाला और मेरे जीवन मे परिचित होने वाले किसी भी व्यक्ति 
से अधिक सुहृढद चरित्र उसका था। बाद में वह बडा मशहूर व्यापारी 
और हमारे सूबे का एक न्यायाधीश बना | हमारी मित्रता उसकी मृत्यु 
तक लगभग चालीस साल कायम रही । हमारा क्लब भी लगभग इतने 
ही साल तक चलता रहा और पूवे का सबसे भ्रच्छा दर्शव, चरित्र-निर्माण 
और राजनीति का स्कूल था। हमारे क्‍्लव मे प्रश्न पूछे जाने के एक 
सप्ताह बाद उन पर वादविवाद होता था, जिससे इस समय में हम 
विभिन्‍न विषयो का अध्ययत करें और ग्रधिक अच्छी तरह बोल सके। 
यहाँ पर भी हमने बातचीत की अच्छी झ्रादते ही डाली, क्योकि नियमा- 
नुसार सदस्यों को अप्रिय लगने वाली वातें करना निपिद्ध था। यही से 
क्लव का लम्बा जीवन शुरू हुआ, जिसके वारे मे बतलाने के कई अवसर 
आगे भी झआयेंगे। 

इन सबका वर्णन मैंने इसलिए यहाँ दिया है कि इसमे मेरा भी स्वार्थ 
था, सदस्य हमारे लिए काम खोज पाने मे सहायक होते थे। ब्रायेट्नल ने 
विशेषत. प्रयत्न करके क्वेकरो के इतिहास के चालीस वर्क छापने को ला 
दिये , बाकी मुद्रण कीमर को करना था ; और यह काम हम लोगो ने 
बडी मेहनत से पूरा किया, क्योकि कीमत बहुत कम थी । यह एक ताव 
के चौथाई आकार में पाइका टाइप में छापा जाता था । 

मैं एक दित में उसका एक पृष्ठ कम्पोज कर डालता था और मेरा 
मित्र उसे प्रेस पर छापता था; छापने के बाद टाइपो को यथास्थान 
रखते । (जिससे मैं अगले दित काम कर सकूँ) कभी-कभी रात के 
ग्यारह या उससे भी अधिक बज जाते थे, क्योकि हमारे मित्रों हारा भेजे 
गये छोटे-छोटे कामो मे भी कुछ ने कुछ समय लग ही जाता था। लेकिन 
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मैं एक पृष्ठ प्रतिदिन कम्पोज करने के लिए इतना हृठप्रतिन्ञ था कि एक 
रात 'फार्म' को ढाँचे मे करने के बाद मैंने सोचा कि मेरा उस दिल का 
काम खत्म हो गया कि सहसा उनमे से एक टूट गया और टाइप बिखर 
गये, लेकिन मैंने हिम्मत नही हारी और टाइपो को केसो मे बथास्थान रख 
कर सोने से पहले पुन. उसे कम्पोज कर लिया। हमारा परिश्रम हमारे 
पडोसियों से छिपा न था और इसी के बल पर हमे चरित्रवान्‌ और उप- 
योगशील क्षमका जाने लगा । विश्वेष रूप से मुझे यह बताया गया कि 
व्यापारियों के एवरी-ताइट क्लब में नये छापेखाने की चर्चा चला करती 
थी और साधारण राय यह थी कि चूँकि शहर मे कीमर और ब्रेडफोई्ड 
दो मुद्रक पहले से मौजूद हैं, इसलिए नया छापाखाना चल नहीं सकेगा। 
लेकिन डा० बेयर्ड (जिनसे उनकी जन्मभूमि स्काटलैड के सेंट ऐंड्रज नामक 
नगर में कई बरसो बाद मैं श्रौर तुम मिले थे) की राय इसके विरुद् 
थी। उनका कहना था, 'फ्रेकलिन का सा परिश्रम मैंने अभी तक कही 
नही देखा। जब मैं क्लब से घर वापस जाता हूँ तो वह काम करता रहता 
है और पडोसियो के स्रोकर उठने से पहले फिर काम पर जुट जाता है ।” 
इसका दूसरो पर बड़ा प्रभाव पडा और कुछ दिनो बाद ही उनमे से एक 
ने हमे स्टेशनरी देने का प्रस्ताव लिखा; लेकिन उस समय तक हम दूकान 
भी साथ-साथ नही खोलना चाहते थे । 
अपने ही परिश्रम के बारे मे विशेष रूप से इतनी स्वतत्वतापूर्वक 
मैं इसलिए बता रहा हूँ (यद्यपि यह अपने मुँह मिया मिट्ठू, बनना, 
' ही है) कि श्रागे आने वाली पीढ़ियो में से जो भी इसे पढेंगे, उन्हें मेरे 
जीवन में अध्यवसाय के कारण मिलने वाली सफलता के बारे मे 
जानकर भली प्रकार मालुम हो जायगा कि इस गुण का क्या महत्त 
होता है । 
जाज वेव ने एक महिला के साथ मित्रता कर ली थी और उत्त 
महिला ने उसे इतना घन दे दिया कि वह कीमर से वाकी समय के लिए 
छुटकारा पा गया । तब वह हमारे पास आया और बोला कि वह हमारे 


पघप 
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यहाँ काम करना चाहता है। उत्त समय हम उसे नौकरी नहीं दे सकते 
थे , लेकिन मैंने इतनी मूता की उसे यह बता दिया कि मैं वहुत जल्दी 
ही एक अखवार निकालने वाला हैँ तव उसे काम दे सकूगा। मैंने उसे 
बता दिया कि मेरी सफलता की आशा केवल इसी वात पर निर्मर थी 
कि ब्रेडफोड द्वारा प्रकाशित शहर का श्रकेला अखबार बहुत हो घटिया 
दर्जे का है, बहुत बुरी तरह उसका प्रवन्ध किया जाता है, तनिक भी मनो- 
रंजक नहीं है, फिर भी ब्रैडफोर्ड को उससे लाभ हो ही जाता है इसलिए 
भेरा विचार हैं कि भ्रगर कोई वढिया अंखवार निकाला जाय तो वह 
निश्चय ही सफल होगा । मैंने वेब से अनुरोध किया कि इस वारे में वह्‌ 
किसी को बताए नहीं, लेकिन उसने कीमर को वता दिया भ्रौर कीमर 
ने मुभसे आगे बढने के लिए फौरन घोषणा कर दी कि वह जल्दी ही एक 
अखबार प्रकाशित करेगा और वेव को उसमे काम देने का वायदा किया। 
मुझे इससे बहुत बुरा लगा और मैंने प्रतिक्रियास्वरूप (क्योंकि उस समय 
तक मैं अपना अखबार नही निकाल सकता था) मैंने ब्रेडफोर्ड के अ्रखवार 
में कई मनोरजक निवन्ध 'विजी वॉडी उपनाम से लिखे, जिन्हें वाद मे 
ब्रायेंटंनल कई महीनों तक लिखता रहा । इस तरह जनता का ध्यान 
उस अखबार की ओर खिंच गया और कीमर की घोषणा पर जिसका 
हम लोग मजाक उडाया करते थे ध्यान देना वन्द कर दिया गया | फिर 
भी उसने प्रखबार का प्रकाशन शुरू किया और नौ महीने तक चलता रहा । 
इन महीनों में वह कुल ६० ग्राहक वना पाया था इसलिए बहुत ही थोड़े 
पैसों मे उसने अपना अखबार मेरे हाथ वेच डालने का प्रस्ताव रखा । उस 
समय तक मैं पूरी तरह तैयार हो चुका था भर मैंने फौरन अखबार 
ले लिया, कुछ वर्षों के बाद यह मेरे लिए अत्यधिक लाभदायक सिद्ध 
हुआ | हि 

मैं देख रहा हूँ कि अपनी साभेदारी के बावजूद मैं उत्तम पुरुष ही 
बोले जा रहा हूँ । इसका कारण शायद यह हो सकता है कि व्यापार का 
सारा प्रबन्ध भेरे ही ऊपर था । मेरेडिथ कम्पोजीटर नही था, प्रेस भी 


- 


ठीक से न चला सकता था शौर गम्भीर बहुत ही कम रह पाता था। मेरे 
मित्र इस साभेदारो के बारे मे मेरे लिए दुःख प्रकट किया करते थे लेकिन 
मैं इसे सफल बनाने के लिए कृतसकल्प था । 

हमारे अ्रखबार के पहले अक ऐसे निकले ज॑से सूते मे पहले कभी 
नही देखे गये थे, ज्यादा श्रच्छे टाइप और ज्यादा अच्छी छुपाई। उस 
समय गवनेर ब्नेंट भौर मैसाचुसेट्स असेम्बली के बीच एक विवाद उठ 
खड़ा हुआ था उसके बारे मे मैंने भ्रखबार में कुछ जोशीली टिप्पणियाँ 
लिखी जिनका सूबे के प्रमुख व्यक्तियों पर बडा प्रभाव पडा और 
इस अखबार तथा इसके मेतेजर की खूब चर्चा होने लगी । परिणाम 
यह हुआ कि कुछ ही हफ्तो के भीतर वे सब हमारे अखबार के ग्राहक 
हो गये । 

उनके उदाहरण पर भ्ौर लोग भी चले । हमारी ग्राहक-संख्या लगा- 
तार बढ़ने ही लगी । कुछ थोडा बहुत लिखना जो सीख लिया था उप्तका 
पहला भला प्रभाव यही पडा । दूसरा प्रभाव यह पडा कि नगर के प्रमुख ' 
व्यक्तियों ने देखा कि एक अखबार का प्रबन्ध ऐसा झ्रादमी कर रहा है जो 
स्वय लिख भी सकता है। उन्होने मुझे उत्साहित करके भ्रनुगृहीत किया । 
ब्रैडफोर्ड अ्रव भी चुनाव-पत्र कादून और हुसरे सार्वजनिक कामों को 
छापता रहता था। एक बार उसने अप्तेम्बली की भ्रोर से गवर्नर को दिये 
गये मानपत्र को बहुत रही ढंग से एवं बहुत गलत छापा । हमने उसे शुद्ध 
और सुन्दर ढंग से छापकर प्रत्येक सदस्य के पास एक-एक प्रति भिजवा 
दी । दोनों मुद्रणो के भ्रन्तर को वे समझ गये, इससे असेम्बली में हमारे 
मित्रों की राय की कदर बढ़ गई भौर सर्वंसम्मति से हमे अगले साल के 
लिए मुद्रक नियुक्त किया गया । 

असेम्बली मे जो मेरे मित्र मौजूद ये उतमे मिस्टर हैमिल्टन भी ये, 
जिनकी चर्चा मैं पहले कर चुका हूँ। वे इंगलेड से लौट श्राये थे और 
श्रसेम्वली के सदस्य हो गये थे । वे मेरा पक्ष पूरी हृढ़ता के साथ जिया 
'करते थे और मेरे प्रति उनका यह व्यवहार मृत्यु तक कायम रहा । 
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लगभग इसी समय श्री वर्नेन ने श्रपने कर्ज की मुझे याद दिलाई 
लेकिन वापस करने के लिए जोर नही दिया | मैंने उन्हें उत्तर भे बडी 
विनम्नत|पुरवंक लिखा कि वह थोडा-सा समय मुझे और दे । उन्होने कुछ 
श्रौर प्रतीक्षा करना स्वीकार कर लिया और जैसे ही मेरे पास इतना 
पैसा हुआ्ना मैंने सघन्यवाद व्याज सहित मूलधन वापस कर दिया। इस 
तरह अपनो गलती को कुछ हद तक मैं सुधारने मे सफल हुआ । 

लेकिन श्रव एक ऐसी कठिनता सामने आ पडी जिसको मैं कभी 
आशा नही करता था। मुझे जो आशाएँ दिलाई गईं थी उनके अनुसार 
छापेखाने की कीमत मेरेडिय के पिता को अ्रदा करनो थी, लेकिन उन्होने 
सिर्फ सौ पौड दिये थे जो व्यापारी को दे दिये गए थे , सौ पौड अभी 
और देने बाकी थे जिनके लिए वेचेन होकर उसने हम सब पर मुकदमा 
चला दिया । हमारी जमानत हो गई लेकिन हमने देखा कि भ्रगर समय 
रहते धन नही इकट्ठा किया गया तो मुकदमे का फैसला हमारे विपक्ष मे 
होगा और हम पर जुर्माना पड जायगा और जिसके फलस्वरूप हमारी 
सुनहरी आशाएं चकनाचूर हो जाएगी क्योकि प्रेस भर टाइप सभी कुछ 
हमे कर्ज चुकाने के लिए झ्राघे दाम पर ही बेच देता पडा । 

इस मुसीबत मे मेरे दो सच्चे दोस्त, जिनकी मेहरवानी मैं श्रभी तक 
नही भूला और जब तक स्मरणशक्ति कायम रहेगी तव तक नहीं भूल 
सकूँगा, श्रलग-अलग मेरे पास झाएं (दोनो ने एक-दूसरे से सलाह 
बिल्कुल नहीं की थी) भर विना मेरे माँगे हुए सारा रुपया देने के लिए 
तैयार हो गये जिसमे प्रेत का पूरी तरह से स्वत्वाधिकारी बन जाऊं; 
लेकिन वे मेरेडिथ के साथ मेरी हिस्सेदारी को पसन्द नहीं करते ये 
क्योकि वह श्रक्सर शराब पिये हुए संडकों पर घुमता दिखलाई पडता 
श्र छोटे-छोटे गदे होटलो मे जुप्ना खेलता हुआ पाया जाता था। वे 
दोनो मित्र थे विलियम कोलमंन श्ौर रादद प्रेस । मैंने उन्हें बताया 
कि अगर मेरेडिथ और उसके पिता अपने वादा पूरा करने के लिए 
तैयार हैं ; तो मैं उनसे सम्बन्ध-विच्छेद की बात नहीं कर सकता क्योंकि 
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मैं अपने को उनके प्रति बड़ा अनुग्रृहीत समभता था अगर वे रुपया 
देसके तो मैं कृतज्ञ बना रहेंगा। मैंने भ्रपने मित्रों ते यह कह दिया कि 
श्रगर मेरेडियथ और उसके पिता आखिरकार अपनी वात नही ही पूरी 
कर सके और हुमारी हिस्सेदारी खत्म हो गई तो मैं स्वतन्तता से मित्रो 
की सहायता ले सकूगा । 

कुछ दिनों तक यह मामला यूँ ही रहा । एक बार मैने हिस्सेदार पे 
कहा, "शायद तुम्हारे पिता इस साभे के व्यापार से छुश नहीं है भौर 
भ्रागे रुपया देने को तैयार नही हैं। तुमने श्रगर भ्रकेले व्यापार किया 
होता तो कोई हिंचक नहीं होती। अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे 
साफ-साफ वता दो, मैं खुद भ्रलग होकर कोई दूसरा काम करने 
लगूंगा ।” मेरेडिथ ने जवाब दिया, “मेरे पिता सचमुच भरसन्तुप्ट है 
श्रौर रुपया देने मे असमर्थ भी है । में भी उन पर जोर नहीं डात 
सकता । मैं समझ गया हूँ कि मैं इस व्यापार के योग्य नही हूँ। मे 
किसान हूँ भर तीस वर्ष की उमर मे शहर जाकर नया धन्मा सींसने 
की कोशिश करना ही मेरी एक वड़ी गलती थी । वेल्स के रहते वाले 
अनेक व्यक्ति उत्तरी कैरोलाइना भे बसने जा रहे है। वहाँ जमीन सस्ती 
मिलती है। भेरा इरादा भी उनके साथ बेहाँ जाकर खेती करने का है | 
तुम अपने दोस्तो से मदद माँग सकते हो | कम्पनी को जो कर्ज हमे देना 
है भ्रगर वह तुम अपने ऊपर ले लो और मेरे पिता को उनका सो पौड 
वापिस कर दो ; मेरे छोटे-मोटे कर्जो को उतार दो और मुझे एक नई 
जीन भौर तीस पौड दे दो तो में साझेदारी से श्रलग होकर सब कुंच 
तुम्हें हो दे जाऊँगा।” मैंने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, फौरन 
इकरारनामा लिखा गया, दस्तखत हुए भौर उसे मोहरबन्द कर दिया 
गया । उसकी माँग सैने पूरी कर दी और थोड़े ही दितों के भीतर वह 
वह कैरोलाइना चला गया । श्रगले साल उसने वहाँ से दो सम्बे 
खत भेजे जिनमे उस भूभाग का विस्तृत वर्णय किया था--वहाँ की 
जत्वायु, मिट्टी, पशु धन श्रादि सबका वर्णन उनमे था, और इतना तो 
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था ही कि इस मामले मे वह श्रधिकारी व्यक्ति था । इत पत्रों को मैंने 
अखबारो मे छुपा दिया और जनता को इनसे पूरा सन्तोप हुआ | 

उसके जाने के फौरन वाद मैं भपने दोनो मित्रो के पास्त पहुँचा 
और चूँकि मैं किसी को दूसरे के ऊपर तरजीह नहीं देता चाहता 
इसलिए अपनी आवश्यकता के आवे त्पये मैंने एक से लिये और आने 
दूसरे से । कम्पनी का कर्ज चुका देने के बाद व्यापार अपने नाम से 
शुरू किया और भली भाँति प्रचारित किया कि साभेदारी अब खत्म 
हो चुकी है। मेरा स्यात है कि यह १७२६ में या उसके आ्रासपास 
हुआ था। 

लगभग इसी समय लोगो ने श्र भ्रधिक कागज के नोटों के लिए 
शोर मचाना शुरू कर दिया । उस समय सूबे मे सिर्फ १४ हजार पौंड 
के नोट प्रचलित थे और उनकी मियाद भी खत्म होने वाली थी। 
धनिक नागरिक नोटों की सल्या की वढती के सख्त खिलाफ थे । उन्होंने 
प्रचारित किया कि नये इगलैण्ड की तरह यहाँ भी पौड की कीमत 
भहाजनो के लिए बहुत कम हो जायेगी । अपने “जन्टों' में हमने इस 
समस्या पर विचार किया था । मैं कागजी नोटो की संख्या की बढती 
का पक्षपाती था क्योकि १७२३ में जब पहली वार नोट छापे गये थे, 
तव उनका लाभ व्यापार, नौकरी और सुवे मे जनसंख्या की बढती में 
स्पष्ट सावित हो गया था, यूवे के सभी पुराने मकान भर गये थे और 
नये बनने लगे थे। मुझे भली प्रकार याद है कि सबसे पहली वार जब 
मैं फिलाडेल्फिया की सडको पर डबल रोटी खाता हुआ चल रहा था 
तब सेकेन्ड श्र फ्रट स्ट्रीट के बीच वालनट स्ट्रीट के अ्रधिकाश मकानों 
प्र डे लगे हुए थे जिन पर लिखा था, “मकान किराये के लिए खाली 
है। 3258 चैस्टनट स्ट्रीट भर दूसरी सडक्ो के मकानों का भी यही हाल था, 
जिससे मुझ झाशंका होने लगी थी कि नगर-निवासी शहर छोड़कर जा 
तो नही रहे है। 

' जन्दों' में हुए इस विषय में वादविवाद से भेरा दिमाग इस कदर 
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भर गया कि मैंने 'कागजी सिक्कों की प्रकृति भौर झ्रावश्यकता नामक 
एक पैम्फर्लेट बिना कोई नाम दिए लिखा और छापा । जनस्ताधारण ने 
इसका स्वागत किया ; लेकिन ध्निकों को बिल्कुल हो पसन्द नहीं ग्राया 
क्योकि इससे कागजी सिक्कों की माँग को बल मिला तथा वह भर बढ़ 
गई। घतनिकों के पास कोई भी ऐसा लेखक नहीं था जो इसका जवाब 
दे सकता । फलस्वरूप उनका विरोध कमजोर पड गया श्र अस्रेम्बली 
मे प्रस्ताव बहुमत से पारित हो गया। असेम्बली में मौजूद मेरे मित्रों 
का विचार था कि मैंने कुछ ऐसी सेवा की है जिसका पुरस्कार उन्होंने 
मुझे नोट छापने के लिए मुद्रक नियुक्त करके दिया ; यह काम बहुत 
लाभदायक था और मेरे लिए बडा सहायक सिद्ध हुआ । इस तरह भपनी 
लिखने की योग्यता का एक श्रौर फायदा मुझे मिल्रा | 

कांग्जी सिक्कों की उपयोगिता समय भौर भ्रनुभव से इतनी सष्ट 
रूप से सिद्ध हो गई कि इस पर फिर कभी कोई वितंडाबाद नहीं संझ 
हुआ । यह संख्या बढ़कर ५४ हजार पौड हो गई भौर १७३६ में ८० 
हेजार पौंड । ग्रहयुद्ध के समय तो ३ लाख ५० हजार तक के बोट छापे 
गए। इस बीच व्यापार, इमारतें भौर जनसल्या बढती ही गई ; यद्यपि 
आज मैं सोचता हूँ कि एक सीमा के बाद कागजी सिक्के लाभ की जगह 
हानि पहुँचाने लगते है | 

प्रपने मित्र हैमिल्टन की मदद से कुछ विनो बाद मैंने व्युकासिल के 
कागजी सिक्के छापने का काम ले लिया। उस समय के विचार के अनु 
सार यह एक लाभदायक काम था । साधारण परिस्थितियों के भादमी को 
छोटी-छोटी बातें भी बहुत बडी मातम पड़ती है; मेरे लिए भी * 
सचमुच बहुत बड़ी बातें थी क्योकि इन्होने मुझे बहुत उत्साहित किया । 
हैमिल्टन ने न्यूकासिल की सरकार के कानून और चुनाव-पत्र छापने के; 
काम भी मुझे दिला दिया भौर जब तक मैं छापेसाने का धत्मा करते: 
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रहा तब तक यह काम मेरे ही हाथो मे रहा । 
अ्रव मैंने एक छोटी-सी स्टेशनरी की दृकान भी खोल ली। उसमे 
सव तरह के छापे हुए फार्म रखने शुरू किये। इससे ज्यादा भ्रच्छी तरह 
छो हुए फार्म अब तक लोगो के सामने नही आये थे। ब्रायेट्नल ने फार्मो 
के छापने मे मेरी मदद की । इस दूकान मे मैं कागज, पाचमेट और हिसाव 
रखने वाली कापियाँ भी रखने लगा। लन्दन मे हवा ईटमेश नामक 
एक कम्पोजीटर से मेरा परिचय हुआ था । वह बहुत ही होशियार काम 
करने वाला था। लन्दन से श्राकर भव वह मेरे साथ काम करने लगा 
श्रौर मैंने एक्विला रोज़ के पुत्र को अपना शिक्षार्थी बना लिया । 
छापाखाता स्थापित करने मे जो कर्ज भेरे ऊपर हो गया था अब 
मैंने उसे धीरे-धीरे उतारना शुरू कर दिया। व्यापारी की हैसियत से 
प्रपपी साख जमाने के लिए और नाम स्थापित करने के लिए मैं वास्तव 
में परिश्रम तो करता ही.था, साथ ही मितव्ययी भी बहुत था। इसके 
इतावा मैंने यह भी कोशिश शुरू कर दी कि मुझे कोई फजूलखर्च भौर 
आतसी ने समभे। मैं सादगी से रहता था और वेकार की जगहो पर 
कत्री नही जाता था। मछली मारने और शिकार खेलने मैं कभी नहीं 
गया। कभी-कभी कोई किताब जरूर मुझे अपने काम से हटा देती थी, 
लेकिन ऐसा बहुत कम होता था भौर यह न तो बुरा था, न ही इससे 
बस्ामों फैलने की सम्भावना थी, और यह सावित करने के लिए कि मैं 
अपना व्यापार खुद करता हूँ कभी-कभी दुकानों से कागज खरीदने के 
पद खुद ही ठेले पर लादकर ले आता था । इस तरह मैं एक परिश्रमी 
उनेतिशीत् नौजवान के रूप मे मशहूर हो गया । व्यापारियों से मैं जो 
उध लरीदता था उप्तका दाम चुका देता था। इसलिए वे मुझे श्रपता 
ग्राहक बनाए रखना चाहते थे। कुछ दुकानदारों ने कहा कि वे मुझे 
उपार किताबें भी दे सकते है भर मेरा काम बडी आसानी से चलने 
पेगा। इस बीच कीमर की साख और व्यागार दितो-दित घटता गया ; 
गण यह हुआ कि अ्रपने कर्जदारों का रुपया भ्रदा करने के लिए उस्ते 
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अपना छापाखाना वेच देता पड़े। वहु बारवेडौस चला गया और कु 
वर्षो तक बड़ी बुरी स्थिति मे रहता रहा । 

उसके शिक्षार्थी डेविड हैरी (जिसे कीमर के साथ काम करते समय 
मैंते काम सिखाया था) ने उसका छापाखाना ख़रीदुकर खुद काम बुहू 
कर दिया । पहले तो मुझे यह लगा कि हैरी मेरा जबरदस्त प्रतिदवद्दी 
है क्योकि उसके दोस्त काबिल थे और उसके काम मे रुचि रखते थे। 
इसलिए मैंने उसके साथ साभेदारी का प्रस्ताव रक्‍्सा, जिसे उसने [मेरे 
सौभाग्य से) उपेक्षा के साथ अस्वीकार कर दिया । वह वडा घड़ी था, 
वनिको की तरह कपड़े पहनता था, रहन-सहन खर्चीता रखता था 
और इधर-उधर के मनोरजनो तथा विदेशयात्राओ्रों मे रुचि रखता था, 
उतत पर कर्ज होता जा रहा था और व्यापार ढीला पड रहा था। धीरे- 
धीरे सारा काम उसके हाथ से निकल गया और जब कुछ करने को ही 
नही रह गया तो वह छापाखाना अपने साथ लिए-दिए कीमर को तरह 
धारवैडास चला गया। वहाँ उसने किसी समय के अपने मालिक कीमर 
को नौकर रखा। वे आपस मे खुब लड़ते-कगड़ते थे; हैरी लगातार 
पिछड्ता गया और आखिरकार अपने टाईप और प्रेस वेचकर पैसिन्ल- 
वानिया मे खेतीवाडी करने चला गया। इस वार जिस आदमी ने प्रेस 
खरीदा उसने कीमर को नौकर रखा, लेकिन कुछ वर्षो के पश्चात्‌ कीमर 
मर गया। 

फिलाडेल्फिया मे अ्रव बूढ़े ब्नेडफो्ड को छोडकर मेरा कोई प्रति- 
इन्ही नहीं रह गया था। वह पैसे वाला था भौर मजे से रहता था। 
प्रपते साधारण कर्मचारियों से वह कभी-कभी थोडी बहुत छुपाई करा 
लेता था लेकिन अपता व्यापार बढाने को बहुत उत्सुक नहीं था। फिर 
भी चूंकि डाकखाना उसी के यहां था, इसलिए कल्पता की जाती थी कि 
खबरें पाने की सुविधा उसे कही अ्रधिक है ; उसका भ्रखवार विज्ञापनों 
के लिए मेरे प्रखबार से भच्छा समझा जाता था इसलिए मुभसे कही प्रविक 
विज्ञापन उस्ते मिलते थे। विज्ञापन मुझे भी मिलते थे लेकिन यह वात 
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जरूर भेरे पक्ष मे त थी। डाक से मेरे कागज श्राते जरूर थे भ्ौर मैं 
अपना अखबार भी भेजता था लेकिन लोकमत मेरे विरुद्ध था, क्योकि ब्रैंड- 
फोर्ड ने डाक और हरकारो को मेरा अख़बार ले जाने के लिए मना कर 
दिया था श्ौर मैं उन्हें रिश्वत देकर छिपा-छिपाकर अपना अ्रखवार भेज 
पाता था । इसका विरोध भी मैंने किया और उसके हक मे इसे इतनी 
तीचता माता कि बाद मे जब डाकखाना मेरे यहाँ भरा गया, तो मैंने 
उसकी तरह काम ने करने का फैसला कर लिया। 

भ्रब तक मैं गॉडफ्े के साथ ही खाना खाया करता था जो उसी 
भकान के एक हिस्से मे अपनी पत्नी और वच्चो के साथ रहता था। 
दुकान के एक हिस्से मे उसने भ्रपना शीशे जडने का काम शुरू कर रखा 
था हालाँकि वह अपनी गणित में ही इतना उलझा रहता था कि काम 
बहुत कम करता था। श्रीमती गॉडफ़े ने अपने एक सम्बन्धी की लडकी 
के साथ शादी का अस्ताव भेरे सामने रखा। उन्होने जात-यूककर हम 
दोनो को साथ लाते को कोशिश की । आखिरकार मैं बडी गम्भीरता से 
उसके साथ कोर्टशिप करने लगा । लडकी भ्रपने मे बहुत भ्रच्छी थी । 
लडकी के माता-पिता भी मुझे अ्रक्सर खाने पर बुलाकर उत्साहित करते 
रहते थे भ्रोर हम दोनो को श्रकेला छोड दिया करते ये, यहाँ तक कि 
. पह समय भी भ्रा गया जब सारी बातें तय हो जानी चाहिए। श्रीमती 
गॉडफ़े मध्यस्थ बनी। मैंने उनसे बताया कि मैं शादी मे इतता रुपया 
चाहता हूँ जिससे छापेखाने का मेरा बाकी कर्ज श्रदा हो जाए। मुभे 
विश्वास है कि यह घन उस समय सौ पौंड से अधिक नही था। उन्होने 
मुझे जवाब दिया कि लडकी के माता-पिता के पास पैसा नही है । इसका 
जवाब मैंने यह दिया कि वह कर्ज के दफ्तर मे अपना मकान गिरवी रख 
सकते हैं। कुछ दिनो वाद जवाब मिला कि वे इस शादी को पसद नही 
करते क्योकि ब्रेडफोर्ड से बातें करने पर उन्हे मादुम हुआ है कि छापे- 
खाने का व्यापार लाभदायक नहीं होता । कीमर और डैविड हैरी दोनों 
ही इसमे भ्रसफल हुए हैं और मेरी श्रसफलता भी निश्चित है। इसके 
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साथ ही मुझे मना कर दिया गया कि मै उसके घर न आ्राऊं और 
लडकी को भी मुझसे मिलने-जुलने पर रोक लगा दी गई। 
मैं नही जानता कि मेरे प्रति सचमुच उनके विचार बदल गए ये या 
यह केवल एक तरकीब थी, कि उनका झूयाल हो कि मैं और उनकी 
लड़की एक-दूसरे को इतना प्यार करने लगे हैं कि पीछे लौट पड़ना 
अब हमारे लिए संभव नहो है भर हम उनकी अनुमति के बिना भी शादी 
कर लेंगे, जिससे वे इस स्थिति में हो जाएगे कि मन चाहे तो रुपया मुझे 
दें, मन न चाहे तो न दें | मुझे शक था कि यह उनकी चालाकी थी । मैंने 
इसका विरोध किया झौर जाना बन्द कर दिया। बाद मे श्रीमती गॉड्फ्रे 
मेरे लिए श्रपेक्षाकृत अधिक प्रच्छा सवाद लाईं और मुझे फिर उस 
यरिवार के समीप खीचना चाहा, लेकिन मैंने उन्हें निश्चित रूप से बतता 
दिया कि मैं भ्रव उनसे कोई सम्बन्ध नही रखना चाहता । गॉँडफो दम्पति 
को बहुत बुरा लगा, हमारे बीच कहा-सुनी हो गई और वे मकान घोड 
कर चले गए। मैंने मिश्चय कर लिया कि अब किसी भी आ्रादमी को 
वहाँ नही ठहराऊंगा । 
लेकिन इस घटना ने मेरे विचारों को शादी की तरफ मोड़ दिया 
था। मैंने भ्रपने परिचितों के बीच देखा और दूसरी जगह पर जान पह- 
चान करने की कोशिश की; लेकिन मुझे जल्दी ही पता लगे गया कि 
मुद्रण-कार्य बहुत ही नीचे दर्जे का समझा जाता है इसलिए मुझे शादी 
में रुपया पाने की ग्राश्ा नही करनी चाहिए, वश्तें कि मैं केवल रुपये के 
लिए किसी भी लडकी से शादी ने कर लूँ। इसी बीच अपने योवन 
में अनियंत्रित वासना के जोर पकड़ने पर अक्सर मैं घटिया भ्ौरतो के 
साथ सम्बन्ध स्थापित कर लेता था जिंसमे पैसा तो खर्च होता ही था, 
असुनिधा भी काफी होती थी। साथ ही मुझे हमेशा ही डर लगा रहता 
था कही कोई बीमारी मुझे न हो जाए, लेकित सौभाग्यवद् इससे मैं 
बचा रहा। पड़ोसियो और पुराने परिचितों की हैसियत से श्रीमती रीड 
के परिवार के साथ मेरी बातचीत हुआ ही करती थी, क्योकि इस परिं- 
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वार के लोग मेरे पहली बार फिलाडेल्फिया पहुचने के समय से ही मेरी 
इज्जत करते थे। मुझे मिस रीड की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पर बड़ा तरस 
ग्राता था। वे बडी निराश, बहुत कम खुश रहती थी और लोगो के 
बीच बैठता पसन्द नहीं करती थी । उनके दु ख का कारण मैं अपने लन्दन 
प्रवास के समय पत्र ने लिखने को समभता था हालाकि उसकी भली मा 
इस गलती को अपने ऊपर झोढ लेती थी क्योकि उन्होने लन्दन जाने से 
' पहले हमारा विवाह नही होने दिया था और अनुपस्थिति मे दूसरी जगह 
उसका विवाह कर दिया था। हमारा पारस्परिक प्रेम फिर जागृत हो 
गया, लेकिन हमारे विवाह मे कई बाघाएं थी। कहा जाता था कि यह 
विवाह हो नहीं सकता था क्योकि मेरी एक बीवी इगलेड मे पहले से 
मौजूद है शकिन इतनी दूरी से यह आसानी से साबित नहीं किया जा 
सकता था, उसके पति की मृत्यु के बारे मे भी ख़बरें उडी लेकिन कुछ 
निशचयपूर्वक नहीं कहा जा सकता । फिर वह कई तरह का कर्ज छोड 
गया था, जो मिस रीड से शादी करने वाले को चुकाता पडता । फिर भी 
इन मुहिकलो के रहते मैंने पहली सितम्बर १७३० को मिस रीड के साथ 
विवाह कर लिया । जित असुविधाग्रो को हम आ्राशा कर रहे थे वे सामने 
नही आईं । मिस रीड मेरे लिए बहुत ही प्रच्छी और सहायक साथी 
थी, दुकान की देखरेख करने भे मेरा हाथ बेंटाने लगी , हम दोनो साथ- 
साथ काम करके खूब उत्तति करने लगे और एक-दूसरे को खुश रखते 


की कोशिश भी । इस तरह मैने अपने जीवन की बहुत बडी गलती को 
यथासंम्भव सुधार लिया । 


की की 


अरब हमारी कलव की बैठके रेस्तरा मे नही बल्कि मिस्टर ग्रेस के एक 
कमरे मे, जो इसी मतलब के लिए भ्रलग कर दिया गया था, हुआ करती 
थी। लगभग इसी समय मैंने एक प्रस्ताव ख्दा कि प्रदनो पर वादविवाद 
करने में हमारी पुस्तके बहुत सहायक होती है इसलिए क्यों न उन्हें 
उसी कमरे मे इकट्ठा कर दिया जाए जिप्मे हमारी वैठके होती है जिससे 
मौका पड़ने पर वही उन्हे देखा जा सके , इस तरह अपनी सारी किताबों 
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को इकट्ठा करके जो पुस्तकालय बन जाएगा उससे पुस्तक तो सुरक्षिः 
रहेंगी, अवसर पडने पर हम एक-दूसरे की पुस्तकों से भी लाभ उठ 
सकेंगे, जैसे सारी की सारी किताबें एक ही आदमी की हो । इस प्रस्ताव 
को लोगो ने पसन्द किया और यह सर्वसम्मति से पारित हो गया। 
कमरे के एक कोने मे सारी किताबे इकट्टी कर दी गईं, जिन्हें हम पृस्त 
कालय के लिए दे सकते थे! जंसी ग्राशा हम कर रहे थे उनकी सख्या उतनी 
अधिक त थी। हालाँकि उनसे फायदा जरूर हुआ था, लेकिन अच्छी 
तरह देख रेख न होने के कारण असुविधाएं भी होती थी, इसलिए लग- 
भग एक साल बाद पुस्तकालय को तोड़ दिया गया और प्रत्येक सदस्त 
अपनी-अपनी पुस्तकें घर ले गया । 

श्र अब मैंने सार्वजनिक दिनो से सम्बन्धित पहला काम शुरू 
किया--यह काम था चन्दे से चलने वाले पुस्तकालय को खोलने का | 
मैंने उसके तियमो को लिखा भर उस समय के सबसे बड़े दस्तावेज लेखक 
ब्रॉकडेन से उचित रूप मे लिखवा दिया। तब “जन्टों' के अपने मित्रो 
की मदद से मैंने उसे शुरू करते के लिए चालीस शिलिय देने वाले प्रा 
आदमी इकद्ठे किए भौर यह तय हुआ कि वे पचास साल तक दस 
शिलिय प्रति वर्ष के हिसाब तक देते जाएगे। कम्पनी का कार्य-काल 
पचास वर्ष रखा गया, बाद में हमसे एक चार्टर प्राप्त कर लिया 
जिसके अनुसार कार्यकाल सौ वर्ष कर दिया गया, आज अ्रमेरिका मे 
चन्दे से चलने वाले अनेकानेक पुस्तकालय हैं श्रौर इनकी शुरूआत मेरे 
स्थापित किए हुए पुस्तकालय से हुईं। भाज ये पुस्तकालय अपने में ही 
बडी चीज हैं । इन पुस्तकालय से श्रमेरिकावासियों के बात करने का ढंग 
सुधर गया, हमारे यहाँ के साधारण व्यापारी और किसान दूसरे देशो के 
पढे लिखे लोगो के बराबर बुद्धिमान्‌ हो गए हैं शौर शायद सभी राज्यों 
में लोग, जो अपने अधिकारो की रक्षा के लिए हृढता दिखला रहे है वह 
भी इन्ही पुस्तकालयो का प्रसाद है। न्‍ 

याद रखने के लिए : यहां तक शुरू मे व्यक्त किए गए इरादे के 
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अनुसार लिखा गया और इसीलिए इसमे परिवार से सम्बन्धित ऐसी 
छोटी-छोटी घटनाएं है जिनमे किसी श्रौर को दिलचस्पी नही हो सकती । 
बाद के कई वर्षों मे जो कुछ लिखा गया वह इल पत्रो मे दी गई सलाह 
के भ्रनुसार था और इसीलिए इन पत्रो को भी प्रकाशित किया जा रहा 
है। गृह-युद्ध के कारण मेरे लिखते मे बाधा पड़ गई थी । 

मेरे जीवन की घटनाओं के बारे में वन सहित श्री एल जेम्स 
का पत्र (जिसे भैने पेरिस से पाया)-- ' 

“मेरे प्रिय शरर सम्मानित मित्र, मै तुम्हें पत्र लिखने का वहुत इच्छुक 
रहा हूँ लेकिन यही सोचकर नहीं लिखा कि कही यह पत्र किसी अग्रेज 
के हाथ भे व पड जाए और कोई मुद्रक इसके किसी भ्रश को प्रकाशित न 
कर दे कि भेरे मित्र को दुख और मेरी आ्रात्मा को कष्ट हो । 

“कुछ दिन पहले भेरे हाथ मे तुम्हारे लिखे हुए २३ कागज के ताव 
मुझे मिले हैं जिनमे तुमने अपने माता-पिता तथा जीवन के बारे मे अ्रपने 
पुत्र को लिखा है। इनका भ्रत्त १७३० में आकर होता है, तुम्हारी 
लिखावट मे हाशिए पर भी कही-कही पर लिखा गया है। इसकी एक 
प्रति मैं तुम्हारे पास भेज रहा हूँ, इस आशा से कि शायद तुम भागे 
और लिखों तो पहले और बाद के भ्रशों को जोड दिया जाए , अपनी 
वादे की जिन्दगी लिखना अगर तुमने श्रभी तक नहीं शुरू किया है तो 
फौरन शुरू कर दो । जैसा कि पादरी लोग कहते है, जिन्दगी का कोई 
भरोसा नही ; और अगर दयालु, मानवीय और दानक्षील बैजामिन 
प्रंकलिन अपने मित्रो और सारी दुनिया को इतती मनोरञ्जक भौर लाभ- 
दायक किताब से वचित रखें तो दुनिया क्या कहेगी ? यह किताब थोड़े- 
से आादमियों के लिए भी नही, बल्कि करोडो आ्रादमियों के लिए लाभ- 
दायक सिद्ध होगी। इस तरह की किताबो का नौजवानों के ऊपर बहुत 
प्रभाव पडता है और इतनी सादगी, श्रौर सफाई भेरे मित्र के जरनलों 
को छोडकर कही नहीं दिखाई पडती। भ्रनजाने यह नौजवानों को 
प्रतिज्ञा करने पर बाध्य कर देती है कि वे भी इस पत्रकार की तरह 
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भेले और प्रसिद्ध बने । उदाहरण के लिए तुम्हारी किताब जब प्रकाशित 
हो जाए (और इसके प्रकाशित होने मे कोई सन्देह वही) तो भ्ाज के 
नौजवान उसी तरह परिश्रमी और खाने-पीने मे सयम रखने वाले हो 
जाएगे जैसे तुम भ्रपनी नौजवानी में थे, तो यह कितना बडा वरदान 
होगा। मैं ऐसे किसी आदमी को नही जातता या कई झ्रादमी मिलकर 
भी ऐसा समूह नही बना सकते जो तुम्हारी तरह अमेरिका के नौजवानों 
को प्रध्यवत्ताय, व्यापार के प्रति सम्मान, मितव्ययिता और खाने-पीने मे 
संयम की शिक्षा इतनी अच्छी तरह दे सके । इसका यह मतलब नहीं कि 
मेरे विचार से इसके अलावा तुम्हारी किताब मे कोई और गुण होगा ही 
नहीं; भेरे विचार इसके बिलकुल विपरीत है; लेकित श्रमेरिका के 
नौजवानों को जो शिक्षा मिलेगी वह इतनी महत्त्वपूर्ण होगी कि उसकी 
तुलना और कोई चीज नहीं कर सकती । “ 

ऊपर वर्णित पत्र और उसके साथ भ्राए कागज़ो को जब मैने एक 
मित्र को दिखाया तो उन्होने निम्नलिखित पत्र भेजा : 


श्री बेजामिन वॉन का पत्र 
पेरिस, ३१ जनवरी, १७५३ 


४ प्रियवर, आ्रापके एक क्वेकर मित्र द्वारा प्राप्त आपके अपने जीवन 
की मुख्य घटनाओ के सस्मरण पढने के वाद मैंने आपसे कहा था कि 
मैं एक पत्र में लिखूँगा कि इस प्रात्मकथा का पूरा किया जाना भौर 
प्रकाशित किया जाना क्यों लाभदायक होगा। कुछ दिनों तक अनेक 
दूसरे कामों मे व्यस्त रहने के कारण यह पत्र मैं पहले नहीं लिख सका । 
मैं यह भी नही जातता कि इस पत्र को पाने की झाद्या भी भाप कर 
रहे है या नही, लेकिन इस समय मैं फुरसत मे हुँ इसलिए लिख रहा हैं--- 
कम से कम वे बाते तो लिख ही रहा हूँ जिनमे मुझे रुचि है और जिनसे 
मैंने कुछ सीखा है। जिन शब्दों का प्रयोग मैं अपने पत्र मे करूँगा उनसे 
शायद आप जैसे ग्राचरणवान्‌ व्यक्तियों को कुछ बुरा भी लगे, इसलिए 
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मैं ग्रापको बताता हूँ कि श्रगर मैं किसी ऐसे व्यक्ति को पत्र लिखूँ जो 
श्रापकी ही तरह भला और महान्‌ परन्तु आपसे कम संकोचशील हो, तो 
मै यो लिखँगा। मै लिखूँगा कि श्रीमानु, मैं श्रापकी आत्मकथा कोः निम्न- 
लिखित कारणों से पसन्द करता हूँ: श्रापकी आत्मकथा इतनी विलक्षण 
है कि अगर आप इसे नही लिखेगे तो कोई भौर निश्चित रूप से लिख 
देगा, और शायद उसे उतना ही खराब कर देगा जितना इसे आप स्वयं 
लिखे तो भ्रच्छा बता देगे। इसके अलावा आपकी आत्मकथा से आपके 
देश की आन्तरिक परिस्थितियों के बारे मे लोगो को माबूम होगा ग्रौर 
ईमानदार तथा साहसी व्यक्ति वहाँ जाकर वसने के लिए भ्राकपित होगे। 
यह देखकर कि अमेरिका के बारे भे लोग कितनी उत्सुकता से जानने के 
लिए प्रयलशील रहते है, और भ्रापकी अपनी प्रसिद्धि इतनी भ्रधिक है, 
मुझे तो आपके जीवनचरित्र से श्रधिक अ्रच्छा अमेरिकी उपनिवेशों के 
बारे मे ज्ञान प्राप्त कराते का दूसरा कोई साधन नहीं दिखलाई पंडता। 
जो घटनाएँ आपके साथ घटी हैं वे एक विकासशील देश के आचारो 
और परिस्थितियों के विवरण से भी सम्बन्धित है भौर इस दृष्टि से देखने 
पर मैं नहीं समभता कि सीज़र श्रौर टैसीट्स की कृतिया भी मानव- 
प्रकृति श्रौर समाज को इतनी भ्रच्छी तरह समभने का दावा कर सकती 
है। लेकित श्रीमान्‌, मेरी राय मे ये कारण बहुत छोटे है, उन अवसरों 
की तुलना में जो भ्रापका जीवन-चरित्र पढ़कर भविष्य के महान व्यक्तियों 
के अवतरण करने मे सहायक होगे, और आपकी “आर्ट आफ वर्चू” (जो 
आप प्रकाशित करना चाहते है) के साथ मिलकर आपका जीवन-चरित्र 
व्यक्तिगत चरित्रों के विकाप्त मे, फलत. सावंजतिक भ्रौर व्यक्तिगत 
प्रसन्‍्तता को बढाने में श्रत्यधिक सहायक होगे । जिन दो कृतियों की बात 
मैं कर रहा हैं, श्रीमातृ, उनसे लोगो को अपनी शिक्षा खुद प्राप्त करते 
का आदर्श उदाहरण भिलेगा। स्वूलो में दी जाते वाली तथा दूसरी 

तरह की शिक्षाएँ हमेशा गलत सिद्धान्तों पर आधारित होती हैं और 
गलत उद्देश्य को प्राप्त करने के बेढगे भौजार की तरह काम श्राती हैं, 
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लेकिन आपके नियम आसान हैं भौर उद्देश्य सच्चा ; ग्रभी माता-पिता 
ओर नवयुवकोी को ऐसे ठीक तरीके नहीं मालूम जिनसे थे अपने जीवन 
की उचित राह का अनुमान करके अपने को उसी ढंग से तेयार कर 
सकें । ऐसे व्यक्तियों के लिए भ्रापकी यह खोज कि असली बात व्यक्ति की 
भ्रपनी शक्ति के भीतर ही होती है, भ्रमूल्य है। बाद के जीवन मे व्यक्ति 
के चरित्र पर जो प्रभाव पडता है वह बडी देर से श्राता है, साथ ही' 
बडा कमजोर भी होता है। जवानी के दिनो मे हम श्रपनी मुख्य प्रादते 
ग्रहण करते है, जवानी के दिनो में हम व्यापार श्रथवा विवाह आदि मे 
श्रपना साथी चुनते है। और इसलिए यौवन मे ही भ्रगली पीढी की 
शिक्षाएँ शुरू हो जाती है, यौवन मे ही व्यक्तिगत भर सार्वजनिक चरित्रो 
का निर्माण होता है; और योवत के बाद बुढापे तक के जीवन के लिए 
झावश्यक है कि जिन्दगी जवानी मे ही शुरू हो और अगर प्रमुख 
कार्यो के शुरू करने से पहले साथी चुनते समय शुरू हो तो और भी 
अच्छा है। भ्रापका जीवन-चरित्र केवल इतना ही नही सिखायेगा कि व्यक्ति 
को अपनी शिक्षा प्रपने आप कैसे प्राप्त करनी चाहिए, वल्कि यह भी 
सिखायेगा कि सुधी व्यक्ति कैसे शिक्षा पाते है, और भविष्य के सुधी 
व्यक्ति एक दूसरे बुद्धिमान्‌ व्यक्ति के चरित्र का विशद विवरण पाकर 
उसे पढ़कर रोशनी पाएँगे झौर अधिक प्रगति कर सर्केंगे। हम देख रहे , 
है कि हमारी जाति भ्रन्घेरे मे ही टटोल रही है और इस विशेष दिशा मे 
उसका कोई पथ-प्रद्शंक नही है। ऐसी दक्शा भे कमजोर व्यक्ति हो क्यो 
ऐसी भ्रमूल्य सहायता से वचित रह जाएँ ? इसलिए श्रीमाव्‌, आप पिताओो 
श्ौर पुत्रों दोनों को दिखलाइए कि कितना काम करना बाकी है, और 
सभी बुद्धिमान व्यक्तियों को भ्रपनी तरह बनने का तथा दूसरे व्यक्तियों 
को बुद्धिमात्‌ बनने का झआामन्त्र० दीजिए । हम देखते है कि राजनीतिश 
श्रौर योद्धा मानव-जाति के प्रति कितने निदंग होते है भौर प्रसिद्ध 
व्यक्ति अपने परिचितों से कितनी बुरी तरह पेश आते है, तव शान्त भ्रौर 
निष्कपट व्यवहार करने वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ते देखकर लोगों को 
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कितना उत्साह मिलेगा ? लोग जब यह पाएँगे कि महान्‌ भौर साधारण 
व्यक्तियों को केवल उनके सद्व्यवहार, भले और ईर्ष्या-रहित स्वभाव 
से ही पहचाना जा सकता है, तो उन्हें प्रसत्वता होगी । 

८ आप अपने जीवन की जो छोटी-छोटी घटनाएँ लिखेंगे वे भी काफी 
उपयोगी होगी क्योकि हमे सबसे बढकर साधारण कामो मे दूरदर्शितापूर्ण 
नियमो की अत्यन्त श्रावव्यकता है; भ्रापकी पुस्तक एक प्रकार से 
जीवन को खोलने की चावी होगी और उसमे ऐसी बातो का स्पष्टीकरण 
होगा जिन्हें सभी व्यक्ति चाहते है और आपकी दूरदशिता से लाभ उठा 
कर वे स्वय वुद्धिमान्‌ बन सकेंगे। व्यक्तिगत अनुभवों के सबसे समीप 
दूसरे के श्रनुभवो को मनोरजक ढंग से अपने सामने पाना ही होता है , 
और झापकी कलम मे निश्चय ही इतनी शक्ति है कि भ्राप अपने अनुभवों 
को रोचक ढग से लिख सके , आप अपने अनुभवों को ऐसी सरलता से 
व्यक्त कर देंगे कि उनका प्रभाव निश्चय हो पाठकों पर पड़ेगा; और मुझे 
विश्वास है कि आपने अपनी जीवन-कथा को उतनी ही मौलिक शैली मे 
लिखा होगा, जितनी मौलिक शैली से आपने राजनीति और दर्शनशास्त्र 
पर विवाद किये है , और प्रयोगो तथा प्रणालियों के लिए (उनके महत्त्व 
और दोषो सहित) मानव जीवन से बढकर उपयुक्त और क्या हो सकता 
है? 

“ कुछ लोग अन्धविव्वासी होते है, कुछ कह्पनातीत कल्पनाएँ 
करने में सुख का भ्रनुभव करते हैं और कुछ बुरे काम्ो मे रुचि रखते हैं, 
लेकिन श्रीमान, मुझे विश्वास है कि श्राप अपनी कलम से वही लिखेंगे जो 
बुद्धिमत्तापृर्ण, व्यावहारिक और भला होगा । आपकी आत्मकथा (मैं 
सोचता हैं कि डाक्टर फ्रंकलिन के साथ आपकी तुलना जो मैं कर रहा हे 
वह चारित्रिक दृष्टि से तो सही है ही, व्यक्तिगत जीवन की दृष्टि से भी सही 
है) से लोगो को मालूम हो जाएगा कि निधन परिवार मे जन्म होने पर 
आपको कोई शर्म नही है , यह तत्त्व इस हृष्टि से और भी महत्त्वपूर्ण है, 
क्योकि आप सिद् कर देंगे कि प्रसन्‍्तता, भ्रच्छाई भर महानता के लिए 
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पैतुकता जरा भी महत्त्व नहीं रखही । हम जानते है कि बिना उद्योग 
किए कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त नही कर सकता और हम 
पायेंगे कि आपने स्वयं योजनानुसार काम किया था । तभी आप महत्त्वपूर्ण 
व्यक्ति बन सके ; हम देख सकते है कि श्रापके जीवन की घटनाग्रों से 
बड़ा बल मिलता है लेकिन लक्ष्य प्राप्त करते के लिए आपने जित उपायों 
का सहारा लिया वे भ्रत्यन्त साधारण थे; मतलब यह कि आपने स्वभाव, 
भ्रुणो, विचारो और भ्रादतो को ही अपना साधन बनाया । आपकी आत्य- 
कथा से यह भी मालूम पड़ेगा कि ससार के मच पर प्रवेश करने के लिए 
उपयुक्त श्रवसर की प्रतीक्षा करना किसी भी व्यक्ति के लिए भ्रच्छा नहीं 
होता। हमारी श्रनुभूतियाँ श्रधिकतर क्षणों तक ही सीमित रहती हैं भौर 
हम अक्सर भूल जाते है कि आ्ागे झाने वाले क्षण कही प्रधिक है भौर 
व्यक्ति को अपना श्राचरण इस तरह का बनाना चाहिए कि वह उसे 
जीवन भर निभा सके । ऐसा मालूम पडता है कि आपने अपने जीवन 
भर के लिए कुछ गुणों का छुनाव कर लिया था और आपके वर्तमान के 
क्षण हमेशा सन्‍्तोष भ्ोर प्रसन्‍तता के साथ बीतते रहे है और आप कभी 
मूर्खतापूर्ण अधीरता भ्रथवा पद्चात्ताप से दुखी नही रहे है। इस प्रकार का 
कार्य-व्यापार उत्त लोगो के लिए बहुत ग्रासान होता है जो सच्चे अर्थों मे 
दूसरे महान्‌ व्यक्तियों के उदाहरणो से शिक्षा लेकर श्रपने व्यक्तित्व मे 
गुणों का समावेश करने का प्रयतल करते हैं; श्रौर सभी महान्‌ व्यक्तियों 
में धैये निश्चवत होता ही है । श्रापके बवेकर मित्र ने (यहाँ पर फिर मेरे 
पत्र का विषय डाक्टर फ्रेकलिन के ही समान है) भ्रापकी मितव्ययिता, 
अध्यवसाय भ्ौर सन्तुलित भोजन की प्रशंसा की है जो उनके विचार से 
प्रत्येक युवक का ग्रादर्श होना चाहिए ; लेकिन भ्राइचर्य यह है कि वे 
झ्रापकी विनम्नता और भोजन के प्रति उदासीनता को भूल गए जिनके 
बिना आप उन्नति नही कर सकते थे और प्रपनी परिस्थितियों से सन्तुष्ट 
नही रह सकते थे | इससे गरीबी की कोति और अपने मस्तिष्क के सस्तु- 
लगे का महत्त्व-स्पष्ट रूप से मालूम हो जाता है। श्रगर आपके ये मित्र 
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मेरी ही तरह आपकी प्रसिद्धि की प्रकृति को जानते होते तो कहते--“आ्रप 
के पहले के लेखो भौर उपायो के कारण जनता निश्चित रूप से श्रापकी 
्रात्मक्था' और 'ुण प्राप्त करने की कला' की प्रतीक्षा करेगी; शोर 
इसके बदले में ग्रापकी आत्मकथा' और गुण प्राप्त करने की कला 
उन्हे प्रभावित करेगी ।” यह एक ऐसा लाभ है जो भी प्रकार जिन्दगी 
बिताने वाले व्यक्ति को ही प्राप्त होता है भौर इसके साथ के सभी गुण 
ग्रधिक भ्रच्छी प्रकार क्रियाशील होते है; यह इस मानी मे और अ्रधिक 
लाभदायक होगी कि बहुत से आदमी भ्रपनी मानसिक शक्ति भ्रथवा चरित्र 
का विकास तो करना ही चाहते है, इसके लिए उनके पास समय और 
और इच्छा दोनो ही होते हैं लेकिन उपाय नहीं होते । श्रीमान्‌, सबसे 
प्रन्त मे मैं एक और विचार व्यक्त कर देना चाहता हूँ जिससे आ्रापकी 
आत्मकथा का महत्त्व केवल आत्मकथा की दृष्टि से ही साबित हो 
जायेगा । यह लेखनशैली कुछ पुरानी पड गई मालूम होती है लेकिन है 
यह बडी उपादेय , और आपकी आत्मकथा विशेष रूप से लाभदायक 
यो सिद्ध होगी कि यह अ्रनेकातेक सार्वजनिक गुण्डो और चालवाजो, श्रपने 
को कष्ट देने वाले मूर्ख पादरियो या व्यर्थ की बाते लिखने वाले लेखको 
की इंतियों की तुलना मे रखी जाएगी। यदि प्रापके जीवन-चरित्र से 
दूसरो को भी प्रेरणा मिल्री कि वे इसी शैली मे कुछ लिखें या लिखने 
योग्य भ्रपना जीवन बनाये तो इसकी कीमत प्लूटार्क के सभी जीवन-चरित्रो 
की सम्मिलित कीमत से कही अ्रधिक होगी । लेकित श्रव मैं किसी ऐसे 
व्यक्ति के बारे मे सोचता-सोचता थक गया हैँ जिसके सभी ग्रुण ससार 
के केवल एक व्यक्ति में मौजूद हैँ और बिता प्रशंसा किए हुए मैं अपना 
पत्र, प्रिय डाक्टर फ्रैकलिन, एक व्यक्तिगत अनुरोध से समाप्त कर दूंगा। 

भेरी उत्कट इच्छा है श्रीमान्‌, कि श्राप ससार को अपने भौलिक चरित्र 

के बारे मे बताएँ क्योकि दूसरे व्यक्ति तो अपने वास्तविक चरित्र को या 
तो छिपा लेते है या बढ़ा-चढाकर सामने रखते हैं। श्रापकी अवस्था, 

आपके चरित्र की सावधानी और आपकी विज्ेष विचारक्षभता को देखते 
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हुए यह कहा जा सकता है कि श्रापके जीवन और आपके मस्तिष्क की 
प्रवृत्तियों के बारे मे आपसे भ्रधिक कोई नहीं जाब सकता । इस सबके 
अलावा वर्तमान समय की विज्ञाल क्रान्ति निश्चित रूप से हमारा ध्यान 
इस परिवर्तन के लेखक की श्रोर मोड देगी भौर जब उसमे श्रनेकामेक 
अच्छे गुणी का समावेश हो जाएगा तो यह दिखलाना भी अत्यधिक महत्त्व- 
पूर्ण हो जाएगा कि ये गुण सचमुच प्रभावशाली होते है भौर चूंकि श्रापके 
चरित्र पर अधिक सूक्ष्मता से हृष्टिपात किया जाएगा इसलिए यही उचित 
है कि वे प्रादर-योग्य भौर शाइवत दिखाई पढें (क्योकि इसका प्रभाव 
आपके विशाल विकासशील देश पर तो पडेगा ही, इगलैंड और यूरोप पर 
भी अवश्य पडेगा) । मैं हमेशा सोचता रहा हूँ कि मानवीय प्रसलतता को 
बढाने के लिए सिद्ध करता भ्रावश्यक है कि श्राज झ्रादमी विधला भोर 
घृणित जानवर भी नहीं है, यह पिद्ध करना और अधिक आ्ावश्यक है 
कि भल्ी प्रकार योजनाबद्ध काम करने से आदमी को बहुत सुधारा जा 
सकता है भौर इसी कारण मैं इच्छुक हूँ कि यह सम्मत्ति और भ्रधिक हृढ 
हो कि भ्राज की पीढी मे भी महान्‌ व्यक्ति है। कारण यह है कि जिस 
क्षण लोगो को विश्वास हो जाएगा कि भलाई ग्रब ससार मे नही रही 
तो श्रच्छे आदमी सभी भले उपायो को निराशाजनक समभकर छोड 
देंगे भ्रौर जिन्दगी की कशमकश में डूब जाएगे या भ्रधिक से अधिक 
केवल अपनी जिन्दगी को आरामदेह बनाने की कोशिश करेगे। इसलिए 
श्रीमानू, आप इस काम को बडी जल्दी पूरा करे। भाप भच्छे है इतलिए 
श्रपने को अ्रच्छा दिखाएँ, खान-पान में सन्तुलन रखते हैं इसलिए वही 
लिखे ; और सबसे बढ़कर यह सिद्ध कर दें कि अपने बचपन से ही श्राप 
न्याय, स्रृततत्॒ता और शान्ति से इस तरह प्रेम करते हैं कि इनके अनु- 
सार ही कार्य करना आपके लिए स्वाभाविक हो गया है, जैया कि हम 
पिछले सत्रह वर्षो से आपको देखते भा रहे हैं। लिखें, जिससे कि अग्नेज 
भ्रापकी इज्जत ही न करें, प्यार भी करने लगें। जब वे भाषके देश के 
निवासियों की भलाई-चाहने लगेंगे तो आपके पुरे देश की भलाई चाहने ' 
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वाले हो जाएंगे, और जब आपके देशवासी देखेंगे कि अग्नरेज उनके 
बारे मे अच्छे विचार रखते है तो वे स्वय इगलैण्ड का भला चाहने लगेगे। 
आप अपने विचारों को भर विस्तृत करे ; केवल प्रग्नेजीभाषियों तक 
ही न सीमित रहे बल्कि प्रकृति भर राजनीति की कुछ बाधाओं को पार 
करके सारी मानव-जाति की भलाई के बारे मे सोचे । मैंने श्रापक्ता जीवत- 
चरित्र तो अभी नही पढा है लेकिन जिस व्यक्ति का जीवन यह है उसे मैं 
भली प्रकार जानता हूँ इसलिए बहुत कुछ भ्रनुमान से हो लिख रहा हूँ । 
फिर भी मुझे विश्वास है कि श्रापका जीवन-चरित्र भ्रौर वह पुस्तक 
जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूँ (गुण प्राप्त करने की कला”) मेरी मुख्य 
आशाओ को पूरा करेगे , यदि भ्राप ऊपर लिखे विचारो के भ्रनुसार लिखे 
तो मेरी भ्राशा अ्रधिक पूरी हो सकेगी। इतने पर भी यदि आपके 
विश्वासी प्रशसको को पूरा सन्तोष व हो सका तो भी कम से कम श्राप 
की रचता मातव-मस्तिष्क के लिए विचारोत्तेजक तो अवश्य ही सिद्ध 
होगी। भ्राज का जीवन चिन्ताओो ्रौर दु खो से श्रन्धकारपुर्ण हो रहा 
है और जो भी व्यक्ति मानव मात्र को अ्कलुषित प्रसतता प्रदान करता 
है वह जीवल के प्रकाशमान पक्ष को ही बढावा देता है। मुभे आशा 
है कि इस पत्र मे जो अनुरोध मैंने आपसे किया है उस पर श्राप ध्यान 
अवध्य देंगे। आपका ही-- 
बेजामिन बॉन ” 
(हस्ताक्षर) 
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अपने जीपन का विवरण जो पेरिस के निकट पैसी में 
7७८९ में पुन आरम्त किया गया 


कुछ समय पहले यह खत मिले थे लेकिन मैं दूसरे कामो में हो इतना 
व्यस्त रहा हूँ कि उनके लेखकों के अनुरोध की रक्षा नहीं कर सका । 
अगर मैं घर पर होता और मेरे कागजात मेरे सामने होते तो मैं उनके 
अनुरोध को और अच्छी तरह रख सकता था, क्योकि कागजात मेरी 
याददाश्त की मदद तो करते ही, तारीखे भी सुनिश्चित हो जाती । लेकिन 
मुभे नही मालूम कि मैं घर कब तक लौटूंगा। भौर चूँकि इस समय 
मुझे अपेक्षाइत कुछ कम काम है, इसलिए मैं अपनी स्मरणशक्ति के बल 
पर ही यथासम्भव लिखने की कोशिश करूँगा। यदि मैं जीवित धर 
वापस लौट सका तो इसका सशोधत भी कर सकूंगा भौर सुधार भी । 

जो कुछ मै प्रभी तक लिख चुका हूँ उसकी कोई प्रति मेरे पास यहाँ 
नही है, इसलिए मैं नही जानता कि फिलाडेल्फिया सार्वजनिक पुस्तकालय 
को स्थापित करने मे मैंने जिन उपायो से काम लिया था उनके बारे में 
मैंने लिखा है या नहीं । इस पुस्तकालय का. आरम्भ तो बहुत ही छोटे 
पैमाने पर हुआ था लेकिन श्राज यह काफी विस्तृत हो चुका है। इसलिए 
मैं इसी के वर्णन से शुरू कहगा । अगर पहले ही लिख चुका हूँ तो भी 
कोई नुकसान नही, इसे काट दिया जायेगा । 

जिस समय मैंने पेन्सिलवानिया मे ग्रपना डेरा जमाया था उस समय 
बोस्टन के किसी भी उपनिवेश मे कोई भी भ्रच्छी पुस्तकों की दुकान 
न थी। न्यूयार्क भ्रौर फिलाडेल्फिया के मुद्रक तो वास्तव में स्टेशनरी- 
विक्रेता भर थे। वे कागज, पचाग, साहसिक कविताएँ और कुछ साधारण 
स्कूली किताबें ही बेचा करते थे। लिखने-पढने के शौकीन श्रादमियों को 
अपनी कितावे, इंगलैंड से मंगवानी पडती थी । 
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“जन्दों” के हर सदस्य के पास कुछ किताबें थी। जिस रेस्तराँ मे 
हमारी बैठकें हुमा करती थी, उसे छोड़कर हमने एक कमरा किराये पर 
ले लिया। मैंने सुझाया कि हम सब अपनी सारी किताबें इसी कमरे में 
लाकर इकट्ठी कर दें। ऐसा करने पर हमारी अपनी गोप्ठियों के समय 
जरुरत पडने पर उन्हें देखने मे आसानी तो होगी ही, साथ ही हम प्वको 
एक फायदा और होगा कि हम अपनी मनचाही कितादे घर ले जाकर 
भी पढ़ सकेंगे । ऐसा ही किया गया और कुछ समय तक हम लोग 
पुरी तरह सन्तुष्ठ रहे । 

इस छोटे से सप्रह का फायदा देखकर मैने सुझाव रखा कि जनता 
के चन्दे से चलने वाले एक पुस्तकालय का श्रीगरोश किया जाय जिससे 
श्रधिक आदमी पुस्तको से लाभ उठा सके । मैंने योजना और भ्रावश्यक 
नियमों का खाका बनाया और एक चतुर दस्तावेज-लेखक मिस्टर चार्ल्स 
ब्रोकड्ेन से इन्हे एक समभौते का रूप देने को कहा | इन नियमों के 
अनुसार हर एक सदस्य को पहली बार किताबे खरीदने के लिए कुछ 
घन शुरू मे ही देता था और बाद मे किताबो की सस्या वढाते जाने के 
लिए वाधिक चन्दा देना था। उस समय फिलाडेल्फिया मे किताबें पढने 
वाले श्रादमी इतने कम थे और अधिकाश व्यक्ति इतने गरीब कि बहुत 
कोशिश करने पर भी मैं ५० श्रादमियों से अधिक नही खोज पाया (और 
वे भी ज्यादातर नवयुवक व्यापारी ही थे।) जो पहली बार मे ४० 
शिलिग और बाद मे दस शिलिग सालाना चन्दा देने को तैयार ये। इस 
छोटी-सी पूंजी से हमने काम शुरू किया। कितावे मेंगाई गईं और 
हफ्ते मे एक दिन सदस्यों को देने के लिए पुस्तकालय खोला जाने लगा। 
किताबें उन्हे इकरारनामे पर दस्तखत करने के वाद दी जाती थी कि झगर 
उन्होने समय पर तर लौटाई तो उन्हें दुगने दाम देने पड़ेंगे। इस सस्था 
का लाभ थोड़े ही दिनो में व्यापक रूप से मालूम हो गया। दूसरे शहरो 
के लोग इसकी तकल करने लगे। चन्दा इकट्ठा करके पुस्तकालय खोले 
जाने लगे, किताबें पढने का शौक बढने लगा। उस समय जनता का 
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मन बहलाने का केवल एक ही उपाय था--किताबें पढ़ता ; इसलिए वे 
किताबों से भल्री प्रकार परिचित हो गए। कुछ वर्षो बाद तो दूसरे देशो 
से भाने वाले लोग यह कहने लगे कि हमारे देशवास्ती भ्रपते ही समान 
श्रेणी वाले दूसरे देशवासियों से कही ज्यादा पढें-लिखे भर होशियार है। 

जब हम ऊपर लिखे इकरारनामे पर दस्तखत करने जा ही रहे थे 
और यह इकरारनामा ४० वर्ष के लिए हम पर और हमारे उत्तरा- 
धिकारियो पर लागू होने को था कि दस्तावेज-लेखक श्री ब्रोकडेन ने 
कहा, “तुम लोग नौजवान हो लेकिन तुममे से शायद ही कोई इकरार- 
नामे का समय खत्म होने तक जीवित रहेगा ।” लेकिन हममे से कई 
लोग आज भी जीवित हैं, लेकिन कुछ वर्षो बाद ही एक कानुन द्वारा 
वह इकरारनामा रह कर दिया गया था। इसी कानून से कम्पनियों को 
काफी अधिकार दे दिये गये थे । 

चन्दा इक्ट्रा करने मे जितने विरोध का सामना मुझे करना पडा 
और जितनी हिंचकिचाहटे सहनी पडी उनसे मुझे साफ मालूम हो गया 
कि किसी लाभदायक काम को शुरू करते वाला व्यक्ति कितनी भद्दी 
स्थिति मे पड जाता है। यही हाल किसी ऐसे काम में भी होता है 
जिसमे पडोसियो से श्रधिक उसका प्रभाव बढने की सम्भावना हो, खास- 
तौर पर तब जब पडोतियों के सहयोग की भी जरूरत हो। इसलिए 
जितना सम्भव हो सकता था मैं अपने को पीछे रखने की कोशिश करता 
था और कहता था कि यह कुछ मित्रों की योजना है, जिन्होंने मुभते 
पढने-लिखने के शौकीन व्यवितयों मे इसका प्रचार करने को कहा हैं। 
इस प्रकार मेरा काम आसानी से चलने लगा। बाद में भी जब कभी 
जरूरत पड़ी तो मैंने इसी बात का सहारा लिया। इस युक्ति से अपनी 
सफलताओ के बल पर मै निस्‍्संकोच हर आदमी से कह सकता हूँ कि 
वह भी ऐसा खुशी से कर सकता है। अपने श्रभिमान को थोडी चोट 
पहुँचाकर भी भविष्य मे काफी लाभ होता है। अ्रगर कुछ समय तक 
अनिश्चित भी रहे कि प्सली काम किसका है तो भ्रापसे ्रधिक ग्रभि- 
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मात्री कोई व्यक्ति उसे अपनाते पहुँच जाएगा । उस समय यदि आप 
ईर्ष्या के वश भें होकर भी गलत आदमी के सिर से मुकुट उत्तारकर सही 
ग्रादमी के सिर पर रख दे तो भी आप न्यायोचित काम ही करेंगे। 
इस पुस्तकालय से मुझे अपना विकास करने का अच्छा साधन मिला, 
क्योकि मैं इसमे लगातार अध्ययत कर सकता था | हर रोज पढने के 
लिए मैंने एक-दो घठे का समय अलग निकाल दिया । इस प्रकार 
मेरे पिताजी जो ऊँची शिक्षा मुझे देना चाहते थे और मुझे वही दे सके, 
उपर नुकसान को कुछ हृद तक मैंने पुरा किया । सराय, खेलकूद, या 
किसी और तरह के मनोरजन मे मैं ज़रा भी समय बरबाद न करता था। 
साथ ही मैं अपने व्यापार मे हमेशा की तरह अ्रांवश्यक मेहनत करता 
रहा। प्पने छापेखाने के प्रति मैं बडा कृतज्ञ था। अपने बच्चों को 
मुझे शिक्षा देनी थी श्ौर इसी व्यापार मे दो और आदमियों से मुका- 
बला भी करना था जो मुझसे पहले से वहाँ जमे हुए थे। फिर भी 
मेरी परिस्थितियाँ प्रतिदिन सुधरती ही गईं। मितव्ययिता की मेरी श्रादत 
जारी रही। जब मै वच्चा ही था तब मुझे शिक्षा देते हुए पिताजी 
सोलोमतन की एक कहावत बार-बार कहा करते थे, “जो व्यक्ति अपना 
काम पूरे परिश्रम के साथ करता है वह नीच आदमियो के सामने नहीं 
वादशाहों के सामने गव से खडा हो सकता है |” तभी से मुझे महसूस 
होने लगा था कि मेहनत से ही कोई व्यवित प्रसिद्धि और घन दोनो प्राप्त 
कर सकता है। यह स्मृति भी मुझे उत्साहित करती रहती थी हालाँकि 
मैं यह नहीं सोचता था कि मैं सचमुच बादशाहो के सामने खड़ा हो 
सकूगा । लेकिन श्रबतो यह भी हो चुका है। मैं पांच बादशाहो के सामने 
ख़डा हो चुका हैँ और डेन्मार्क के शाह के साथ तो एक हो मेज पर बैठ- 
कर खाना भी खा चुका हूँ । 
एक भग्नरेजी कहावत है : “जो झादमी उन्नति करना चाहता है उसे 
अपनो पत्नी से तलाह जरूर लेनी चाहिए ।” यह मेरा सौभाग्य ही था 
कि मेरी पत्नी भी मेरी ही तरह परिश्रमी और मितव्ययी थी। वह मेरे 
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धन्षे मे खुशी-खुशी भेरी मदद करती, परचो को मोडती और सिलती, 
दुकान की देखभाल करती, कागज बनाने वालों के लिए फढठे-पुराने 
कपडे आदि खरीदती | हमने घर के काम के लिए कोई नौकर नहीं रखा 
था। हमारी मेज बडी साधारण थी, हमारा फर्नीचर सस्ते से सस्ता था। 
उदाहरण के लिए बहुत दिनो तक नाश्ते मे में रोटी और दूध (चाय 
नही) लेता रहा और मेरे खाने की तरेतरी भी मिट्टी की थी जो दो 
पेती मे मिलती थी और चम्मच काँसे का था। लेकिन जरा देखो तो, 
धीरे-धीरे किस तरह शान-शौकत परिवारों मे प्रवेश करने लगती है 
भर सिद्धान्तो के बावजूद बढती ही जाती है। एक दिन सुबह जब में 
नाइता करने गया तो मैने देखा कि वह चीनी मिट्टी के प्याले मे परोता 
गया था और चम्मच चाँदी का था। मेरी पत्नी ने मेरे अनजाने में यह 
चीजें मेरे लिए ही खरीदी थी और इनके लिए उप्ते २३ शिलिग जैसी 
भारी रकम ख़चें करनी पड़ी थी । अपने कार्य के लिए उसके पास इसके 
अलावा झौर कोई औचित्य नही था कि उसके विचार से सारे पडोसियों 
की भॉति उसके पति में भी इतनी योग्यता है कि वह चीनी मिट्टी की 
तश्तरी भौर चाँदी के चम्मच से खाना सा सके । हमारे घर में चाँदी भौर 
चीनी मिट्टी का यह पहला प्रवेश था, उसके बाद तो वर्ष बीतने के साथ- 
साथ ज्यो-ज्यो हमारी समृद्धि बढती गई त्योन्यो ये चीजे भी बढती गई 
और इतका मूल्य कई सौ पौड हो गया । 

मेरी शिक्षा प्रेसबैटीरियन धर्म के भ्रनुसार हुई थी | उसके वुच् 
श्रंधविश्वासो, जैसे ईइवर की शाइवत इच्छा, चुनाव और दुष्टता भादि को 
मैं समझ नही पाता था, कुछ सिद्धान्तो को मैं सदेहास्पद क्रमभत्ता था, " 
इसलिए इस धर्म के अनुयायियों की सभा में जाना मैंने बहुत पहले ही 
बन्द कर दिया था। इसलिए भी कि सभाएँ रविवार को होती थी और 
रविवार मेरा अध्ययन करने का दिन होता था। इस पर भी मैं धामिक 
सिद्धान्तों के बिना कभी भी नही रहा । उदाहरण के तौर.पर मैने कभी 
ईदवर की उपस्थिति पर सन्देह नहीं किया, इस पर भी सन्देह नहीं 
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किया कि उसते ही इस दुनिया को बताया है झौर अपनी प्रलौकिक वृद्धि 
से इसे चलाता है। मेरे विचार से ईदवर की सबसे अच्छी पूजा मानव- 
मात्र का हित करना ही थी । मेरा विश्वास था कि आत्मा अमर है 
और सभी अच्छे या बुरे कामों का फल यहाँ या कही और हमे भोगना 
ही पडता है। इन्हे में हर धर्म के मूल सिद्धान्त मानता था भर चूंकि 
हमारे देश मे प्रचलित सभी धर्मों में ये पाएं जाते थे इसलिए में सभी 
का आदर करता था, इतना जरूर था कि मेरे भ्रादर की मात्रा कम 
या ज्यादा होती थी भ्रौर इस पर निर्भर करती थी कि किस धर्म मे 
कितने श्रधिक ऐसे सिद्धान्त है जो हमे प्रेरणा नही देते, चरित्र को ऊचा 
नही उठाते था स्थिर नही रखते, हममे भेद-भाव पैदा करते है और एक- 
दूसरे का शत्रु बनाते है। सभी धर्मो का आदर करते की वजह से और. 
इस विश्वास पर कि बुरी से बुरी चीज में भी कुछ भ्रच्छाई जरूर होती 
है मैं ऐसे वाद-विवादो मे हिस्सा नही लेता था जो किसी के दिल में अपने 
धर्म के प्रति श्रादर को कम करे। हमारे सूबे मे आबादी बढती ही जा 
रही थी भर नए-तए पूजा-गृहो की श्रावश्यकता पडने लगी थी जिन्हें 
साधारणत. चन्दा इकट्ठा करके खडा कर लिया जाता था, और चाहे 
जिस धर्म का भी पूजा-गृह खडा करना हो, मैं अपनी शक्ति भर मदद 
जरूर करता था । 

मद्यपि में सार्वजनिक प्रा्थनाओं मे बहुत कम शामिल होता था फिर 
भी इनकी शुद्धता और सही ढंग से चलाये जाने पर इनकी उपयोगिता पर 
भी सन्देह नही करता था और फिलाडे ल्फिया मे रहने वाले केवल एक प्रेत- 
वैटीरियन पादरी के खर्च का अपना हिस्सा नियमानुसार दे दिया करता 
था । वह भ्रक्सर दोस्त की हैसियत से मेरे यहाँ श्राया करते थे और सभाश्रो 
मे न आने के लिए कभी-कभी हल्की भर्त्सेता भी किया करते थे, और 
कभी-कभी तो मुझ पर इतना असर डाल दिया करते थे कि मै प्रार्थना- 
सभा में सम्मिलित होने के लिए पहुँच जाता थां--एक बार तो ५ 
रविवार तक में लगातार गया था। अगर वह मेरी राय- मे अच्छे धर्मो- 
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परदेशक होते तो शायद मैं सभाश्रो मे जाता रहता बावजूद इसके कि 
रविवार को छूट्टी होती थी और मुझे भ्रध्ययन के लिए काफी समय मित्र 
सकता था । लेकिन उनके प्रवचन अपने सम्प्रदाय' की ग्रणीबोगरीब 
शिक्षाओं के बारे मे हुआ करते थे, श्रौर मुझे बहुत रुखे, कठोर भौर 
अशुद्ध करने वाले मालूम पड़ते थे क्योकि चरित्र-निर्माण-सम्बन्धी एक 
भी नियम को लोगो में उपजाने की कोशिश नही की जाती थी, मानों 
उन सारे प्रवचनों का एकमात्र उद्देश्य हमे श्रच्छे नागरिक नहीं बहिकि 
प्रेसबेटीरियन बनाना हो ! 

प्राखिरकार उन्होने फिलिपियन्स के चौथे अध्याय की कविता पर 
प्रवचन शुरू किया, “सबसे ध्रन्त में, मेरे भाइयों, जहाँ कहीं भी प्रापको 
सचाई, ईमानदारी, न्याय, शुद्धता, तुन्दरता था श्रच्छा चरित्र मिले, 
अगर फहीं श्राप गुण देखें या प्रशंसा सुनें तो इसी प्रकार सोचें ।” भौर 
मेरा विचार था कि इस विषय पर दिए जाने वाले प्रवचन में चरित्र- 
निर्माण की बात छोड़ी ही नही जा सकती । लेकिन उन्होने फरिश्ते के 
अनुलार ही केवल ५ बातो तक अपने को सीमित रखा : (१) पवित्र 
रविवार को मानना, (२) सार्वजनिक सभा्रों मे शामिल होना, 
(३) पवित्र धर्म-ग्रथों को ध्यान से पढ़ना, (४) धर्म-विधि का पालन 
करना, (५) ईइवर के नियत किये हुए पादरियों का उचित सम्मान 
करना । ये सभी भ्रच्छी चीज़े हो सकती है लेकिन इस विषय पर मैंने 
इस तरह की अच्छी चीजो की आशा नही की थी। और मैंने तय कर 
लिया कि अरब कभी ऐसा अवसर नही आने दूंगा कि ऐसी बातो से मुझे 
घृणा करनी पड़े भर मैंने उनके प्रवचनों को सुनवा बन्द कर दिया। 
कुछ वर्ष पहले मैंने प्रपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए एक छोटी-सी प्रार्थना- 
विधि बनाई थी (उदाहरण के लिए १७२८ मे) जिसका नाम मैंने रखा 
था “विश्वास की धाराएँ और धर्म के कार्य ।” मैंने फिर इसका उपयोग 
शुरू कर दिया भौर सार्वजनिक सभाग्रों मे जाना एकदम बन्द कर 
दिया। हो सकता है कि कुछ लोग मेरे इस करतव पर मुझे दोषी 
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ठहराएँ लेकिन मैं बगैर अपनी सफाई दिये इस बात को यही छोड़ देता 
हैँ क्योकि इस समय मैं अपने जीवन की घटनाओ को बता रहा हूँ, उनके 
लिए माफी नही माँग रहा । 

लगभग इसी समय मैंने चारित्रिक पूर्णता प्राप्त करने के साहसिक 
भौर कठित काम को करने का निश्चय किया । मैं किसी भी समय बिना 
गलती किये रहना चाहता था, मैं उन सभी पर विजय प्राप्त कला 
चाहता था जिनकी ओर स्वाभाविक रूप से या रीति-रिवाजों मे फेसकर 
भ्रथवा लोगो के साथ की वजह से मुझे फेस जाना पडता था। सुभे 
मालूम था, कम से कम मैं सोचता था कि मुझे मालूम है, कि क्या गलत 
है भौर क्या सही । इसलिए मैं तही समझ पाता था कि मैं सही कामो 
को करने और गलत कामो को न करने मे क्यों नही सफल हो सकता । 
लेकिन जल्दी ही मुझे मालूम हो गया कि मैंने अपनी कल्पना से कही 
ज्यादा मुश्किल काम उठा लिया था। एक गलती को न करने की 
तरफ मैं श्रपना ध्यान देता तो एकाएक दूसरी हो जाती, एकाग्रता की 
कमी का फायदा झादत उठा लेती; रुकान कभी-कभी विचार-शक्ति पर 
हावी हो जाता। भ्राखिरकार मैंने नतीजा निकाला कि केवल यह विश्वास 
कर लेना ही काफी नही है कि व्यक्ति को पूरी तरह निर्दोष होता 
चाहिए क्योकि केवल यह विश्वास हो हमे गलतियाँ करने से रोक नही 
सकता। इसके लिए विरोधी झरादतो को तोडकर अच्छी आदतो को भ्रपना- 
कर अच्छी तरह जमाना होगा । इसके विना हम किसी चारित्रिक नियमा- 
वली का पालन नहीं कर सकते । इस उद्देहय को प्राप्त करने के लिए 
मैंने नीचे लिखा तरीका निकाला । 

पुस्तको का भ्रध्ययन करते हुए मुझे चारित्रिक गुणों के भ्रनेक 
निहूपण मिले । कई प्रकार की सूचियाँ मुझे दनानी पडी। प्रलग-अलग 
लेखकों वे कम या अधिक विचारों को एक ही गुर के भ्रन्तगंत खा 
था। उदाहरण के लिए परिमित भोजन करना। कुछ लोगो ने इसमे 
केवल खाने-पीने को ही शामिल किया था, जबकि दूसरों ने भोजन, 
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रुफान या समुचित मात्रा मे संतुलित काम करने को भी इसी मे रखा 
था । कुछ ने तो शारीरिक अथवा मानसिक वासना, घृणा और महत्त्वा- 
काक्षा का सतुलन भी इसके प्रन्तर्गत माना था। स्पष्टता के लिए मैंने 
गुणों के अधिक नाम रखने झोर हर नाम के साथ कम बातें सम्बन्धित 
करने का इरादा किया। इस प्रकार उस समय जितने गुणों को मैंने 
आवश्यक या वाछित समझा, उन्हें तेरह ताम दिये भ्ौर हर एक के साथ 
कुछ बाते जोड दी, जिस से बिलकुल साफ हो गया कि प्रत्येक गुण से 
मेरा क्या तात्पय था । 

तीचे मैं उन तेरह गुणों के नाम, प्रत्येक के अन्तर्गत शाने वाली 
बातो के साथ लिख रहा हूँ : 

(१) उचित भोजन (7७987०७॥0०)--इत्तवा मत खा्मो कि 
ग्रालस्य श्रानें लगे भोर इतना मत पियो कि होश गंवा बैठो । 

(२) मौन (807००)--उतना ही बोलो जिससे तुम्हारा अपना 
या दूसरो का लाभ हो | व्यर्थ बातचीत मत्त करो । 

(३) व्यवस्था (07000)--अपनी हर चीज के लिए उचित स्थान 
नियत करो । शभ्रपने हर काम के लिए उचित समय दो । 

(४)- ह्प्रतिज्ञता (8९8०४४००)--जो काम तुम्हे करना हो 
उसे पृर्ण करने की प्रतिज्ञा करो और एक वार प्रतिज्ञा करने के वाद 
किसी भी दशा में उसे अघुरा मत छोडो | 

(५) मितव्ययिता (7782॥07)--उतना ही खर्च करो जिससे 
तुम्हारा अपना या दुतरों का लाभ हो अर्थात्‌ घन नष्ट मत करो | 

(६) भ्रध्यवसाय (0078#7)--समय व्यर्थ मत जाने दो ; हमेब्ना 
किसी न किसी उपयोगी काम मे लगे रहो । सारे श्रनावश्यक कार्यों को 
दूर रखो। 

(७) ईमानदारी (970७४9)--किसी को धोखा मत दो । अपने 
विचारो मे न्यायश्रियता और निष्कपटता पैदा करो भर बातचीत में भी 
इनका ध्यान रखो। 
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(८) धर्मनीति (778४००)--किसी को चौट मत पहुँचाश्ो प्ौर भ्रगर 
तुमसे किसी को लाभ हो सकता हो तो उसे लाभ से वचित मत करो । 

(६) समभाव (](०0७४४००) भ्रति से बचो, लेकिन जितने दंड 
के भागी दूसरे हो उतना दड उन्हे जरूर दो । 

(१०) स्वच्छता (000॥॥7०8)--अपने शरीर, वस्त्र श्रथवा 
निवासस्थान मे तनिक भी गन्दगी न रहने दो । 

(११) घैयें (7४४॥५ण॥७)--छोटी-छोटी बातो पर या साधारण 
प्रौर श्रवश्यम्भावी घटनाश्रो पर अपने मस्तिष्क का संतुलन ते 
बिगड़ने दो । 

(१२) आत्मतयम्र (008४४9)--स्वास्थ्य श्रथवा सन्तानोत्त्ति 
के लिए ही स्त्री से सम्पर्क करो । वासना में इतना मत बहो कि स्वास्थ्य 
सो जाये या तुम्हारी भ्रथवा किसी और की शक्ति या इज्जत खतरे मे 
पड जाये । 

(१३) बिनश्नता (म्रणाआ॥7)-ईसामसीह और सुकरात के 
ग्रादर्शों का पालन करो । 

मैं चाहता था कि ये सारे गुण मुभमे पैदा हो जायें । इसलिए मैंने 
तय किया कि सारे गुणो पर एकसाथ अपना ध्यान देने के बजाय यह 
श्रधिक अच्छा होगा कि मैं एक बार मे एक ही गुण पर पूरा ध्यान दूँ 
भ्रौर जब उसे प्राप्त कर लूँ तभी दूसरे की तरफ बढ' । इस प्रकार क्रमश 
सभी गुण प्राप्त कर सकूंगा । इस विधि का एक लाभ यह भी होगा कि 
कुछ गुणो को प्राप्त कर लेने के बाद दूसरे गुणों को प्राप्त करना श्रासान 
हो जायेगा । इसलिए मैंने तेरह गुणो की ऊपर लिखे क्रम में व्यवस्थित 
किया । पहला नम्बर मैंने उचित भोजन को दिया क्योकि इसी से मस्तिष्क 
मे शक्ति श्रोर स्पष्टता पैदा होती है, इसी से पुरानी आदतों के प्रति 
हशा बने रहने वाले आकर्षण से बचने के लिए मत्तिष्क सदा तैयार 
रहता है। इसे प्राप्त कर लेने के बाद मौच अधिक शभ्राप्तानी से साधा 
जा सकेगा। मैं इन गुणों को प्राप्त करने के साथ ही साथ अपने ज्ञान मे 


१९६ 


भी वृद्धि करवा चाहता था और जानता था कि बातचीत में ज्ञान-वृद्धि 
जीभ के नही वल्कि कानो के उपयोग से होती है। उन दिनों साधारण 
लोगों के दीच प्रिय होने के लिए मैं इधर-ठथर को बातें अ्रविक करने, 
इलेए में बोलने तथा मज़ाकों में खूब रस लिया करता था। इस आदत 
को दूर करने के विचार से मैंने मौत को दूसरा स्थान दिया। मुझे ग्राद्ा 
धी कि इससे और दूसरे गुण व्यवस्था से मुझे श्रपता काम करने श्रौर 
श्रध्ययत करने दा भ्रधिक समय मिलेगा । एक बार प्रतिज्ञा पर हृढ़ रहने की 
प्रादत पड जायेगी तो फिर आगे के गुणों को प्राप्त करने का मेरा निम्वय 
त्थिर रहेगा। मितव्यपिता और भ्रध्यकर्ताय के दल पर मैं अपना वाकी 
कर्ज उतार सकेगा तथा प्रभावशाली और स्वतंत्र हो सकूँगा, जिससे 
ईमानदारी और धर्मनीति का पालन करने में मुझे वी आ्राप्नावी होगी। 
पाइथायोरस की सुनहरी कविताओं की सलाह के श्रनुझ्ार मुझे भी यह 
महसूस हुमा कि रोज़ भ्रपता निरीक्षण करता वहुत आवव्यक होगा और 
श्रात्मनिरीक्षण के लिए मैंने बीचे लिखी विधि का आविष्कार किया | 

मैंने एक छोटी-सी कापी वनाई, जिसमे हर भुणा के लिए एक सफ़ा नियत 
क्या । लाल स्वाही से मैंने हर सफ़े पर खड़ी लाइलें खीची, जितने सात 
कालम वन गये, हफ्ते के हर दित के लिए एक कालम, और हर कालम 
के ऊपर दिन दिलाने के लिए नाम क्रम: लिख दिये । इन लाइनों को 
मैंने लाल स्याही की ही तरह पड़ी लाइनों से कादा और हर लाइन की 
शुरुआत पर क्रमशः एक-एक गुण का ताम लिख दिया । ऐसा मैंने इसलिए 
किया कि जब मैं आत्मनिरीमण कहाँ तो दिन भर में जिस ग्रुण के 
सम्बन्ध मे मैंने गलती की हो उत्त गुण के सामने उच्चित कालस में एक 
काया निमान लगा दूँ 
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पृष्ठों पर खींची गई तालिका 


उचित भोजन 
इतना मत ख़ाप्मों कि झालत्य लगने लगे ; इत्तना 
भत पियो कि होश गेंवा बेठो । 
। रवि | सोम मंगल | बुध | गुरु | शुक्र शनि 
वार | वार | वार | वार | वार | वार | वार 

उचित भोजन 
मौन 
व्यवस्था 
हृढप्रतिज्ञता 
मित॒व्यग्रिता 
अध्यवसाय 
ईमानदारी 
धर्मनीति 


समभाव 


मैंने वारी-बारी से एक-एक हफ्ते एक-एक गुण पर पूरा ध्यान देने का 
निश्चय किया । इस तरह पहले हफ्ते मे मैंने हर सम्भव कोशिश की कि 
अनुचित भोजन कभी न करूँ; दुसरे गुणो को मैंने यूँ ही छोड दिया। हर 
शाम को मैं दिन भर की गलतियाँ उस चार्ट पर अश्रकित करने लगा। 
पहले हफ्ते में मैंने श्रपणी पहली पक्ति, पर जिस पर उचित भोजन 
लिखा था, कोई भी धब्बा नही पडने दिया। मेरा झ्याल है कि इससे मुझे 
काफी बल मिला भौर भोजन सम्बन्धी मेरी कमजोरी काफी हद तक 
कम रही । साथ ही मैने अगले हफ्ते दुसरे गुण पर भी ध्यान देने का 
स्पाल किया। में स्रोच रहा था कि श्रगले हफ्ते मे दोनों लाइनों पर 
काले मिशान नही पढ़ने दूंगा । इस प्रकार बढते हुए मैं एक पुरा कोर्स 
तेरह हफ्तो में पूरा कर लूँगा और साल भर में इस तरह के चार कोर्स 
होगे। अगर किसी झ्रादमी को अपने बाग मे बेकार पौधों को उखाडना 
हो तो वह सारे पौधों को एकस्ताथ नही उखाडने लगता धल्कि एक-एक 
क्यारी के पौधे उसाडता जाता है और आखिर में काम पुरा कर लेता 
है। इसी तरह श्रपने दुर्गगो को दूर करने का इरादा मैंने किया। मुझे 
उम्मीद थी कि अपनी कापी को देखकर मुझे पता चलता रहेगा फ्ि गुणों 
को प्राप्त करते की दिशा मे मैंने कितनी प्रगति की है, यहाँ तक कि कुछ 
समय बाद पूरा कोर्स कई वार खतम करने के बाद जब मैं तैरह हफ्तों के 
पृष्ठो पर नजर डालूँगा तो मुझे कही काला दाग दिखाई नही पड़ेगा। 

भेरी इस छोटी-सी कापी पर आदर्श वाक्यों के रूप में एडीसन की 
'क्रेटो' नामक कृति की निम्नलिखित पक्तियाँ लिखी थी : 

“श्र से में यही मानूँगा। यदि हमारे अपर भी कोई शक्ति है 
(भौर ऐसी शक्ति है, यह सम्पूर्ण प्रकृति श्रपदी कृतियों के माध्यम से 
घिल्लाफर कहती है), तो उसे सच्चरित्रता से प्रसन्नता श्रवद्य होगी, 
झोर जिसमें उसे खुशी होगी वही सच्ची प्रसन्‍तता है।” 

विवेक था सदाचार के विषय में सोलोमन की एक कहावत भी लिख 
वो थी: 
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“उसके दाहिने हाथ में दिनों की लम्बाई है गौर बायें हाय में समृद्धि 
तथा सम्मान, उसके कार्य करने का ढंग श्राह्नादपुर्ण होता है श्रोर उसके 
पथ पर सदा ज्ञाति रहतो है।” 

और मुझे विश्वास था कि ईश्वर ही विवेक का स्रोत है, इसलिए 
मैंने यहु उचित और आवश्यक समझा कि विवेक को प्राप्त करने के लिए 
मैं ईश्वर से ही सहायता माँगूँ। इसके लिए मैंने नीचे लिखी हुई छोटी- 
सी प्रार्थना बनाई। यह मेरे हर निरीक्षण-चार्ट के ऊपर लिखी 
रहती थी : 

“है स्रवंशक्तिमान्‌ परमेश्वर ! समृद्धिशाली पिता ! करुणामय 
पथप्रदर्धाक | सुझे वह विवेक दो जिससे मे श्रपते वास्तविक हितों को 
पहचान सकूँ। मुझे शक्ति दो कि मै उस विवेक के बताए पथ पर हढ़ता 
से चल सकूँ। तुम मुझे हमेशा प्यार करते हो इसलिए तुम्हारी दूसरी 
संतानो के प्रति थोड़ी-बहुत भलाई जो मै कर सकता हूं, उसे मेरी श्रद्धा 
समभकर स्वीकार करो ।* 

कभी-कभी मैं एक और छोटी-सी प्रार्यना करता था, जो मैंने टॉमसन 
की कविताओं में से नकल की थी : 

“प्रकाश भ्रौर ज़िन्दगी के पिता, हे सर्वभुणसम्पन्त सर्वोच्च ! मुझे 
सिखाइए कि भ्रच्छाई कया है; श्राप स्वयं मुझे सिलाइए ! मुझे बचाइए 
गलतियों, भ्रभिमान झौर बुराइयो से श्र हर तीचे काम से; और भर 
दीजिए मेरी श्रात्मा को ज्ञान से, सचेत शान्ति श्लोर विशुद्ध सच्चरित्रता 
से; पविन्न, निस्सीम, शादवत प्रसन्तरता से !” 

जो गुण मुझे प्राप्त करने थे उनमे से एक व्यवस्था थी भर इसे 
प्राप्त करने के लिए प्रावश्यक था कि भेरे हर काम करने का नियत 
समय हो, इसलिए मैंने हर दिन के चौबीस घटो को विभिन्‍न कामों के 
लिए निम्नलिखित ढग से विभाजित किया । यह योजना भी मैंने अपनी 
उसी कापी मे लिख दी। 


१२३ 


] उठकर स्वच्छ होकर सर्वशक्तिमान्‌ 
प्राह/काल ४ समेख्वर की प्राथना करना । दिन 
; गन भर के काम की योजना बनाना भर 

प्रदत : झ्राज मैं कौन-सा < ६ 
भला काम कहंगा ? | ७ उस दिल के लिए विशेष प्रतिज्ञा 
। | करता; श्रध्ययत आगे बढ़ाना; 


( | नाझ्ता कला। 
ष्) 
है 
! हे | काम ) 
११) 
; १२) पहला, या प्रपने हिसाब-किताब 
भध्यात्न की जाँच करना और भोजन 
( १| करता। 
३ 
३ काम । 
हा 6 
| 
५ [_ ९) चीजों को यथास्थान रखना, रात 
प्रश्न 2२४ | 0 का भोजन करना। सगीर या मनो- 
अच्छा काम किया ? ८ [ विनोद या वार्तालाप । दिन भर के 
03 पु १ | कामो का परीक्षण करना । 
१० 
११ 
१२ 
रात्रि १४ सोना | 
२। 
| ३| 
(४) 


प्रात्मनिरीक्षण की इस योजना के अनुसार मैंने काम शुरू कर दिया 
भ्रौर बीच-बीच मे व्यवधान पडने के वावजूद कुछ समय तक जारी रखा। 
मुझे यह देखकर बडा आइचर्य हुआ कि मुझमे अपनी कल्पना से कही 
ग्रधिक दोप थे। लेकिन दिनो-दिन उन्हे कम होते देखकर मुझे सल्तोष 
भी मिला। मेरी छोटी-सी कापी अब तक छोटे-छोटे प्रनेक छेदे से भर गई 
थी क्योकि पुराने निशानों को मिटाकर मुझे नये विज्ञान बनाने पड़ते थे। 
इसलिए यह भ्रावश्यक हो गया था कि उमे बदल दिया जाए] वार-वार 
कापी बदलने की परेशानी से बचने के लिए मैंने एक स्मरण-पुस्तिका के 
हाथी दात के पन्‍नो पर अपनी तालिका और विधि को श्रकित कर दिया। 
लाइनें मैने लाल स्थाही से खीची जो हाथी दाँत पर गहरी नवश हो 
गईं । अपने दोयो के निशान काली पेसिल से लगाने लगा, जो वाद मे 
गीले स्पज से पोछुकर भ्रासानी से मिटाये जा सकते थे | कुछ समय वाद 
पूरा कोर्स मैं साल भर मे दोहराने लगा, बाद में कई वर्षों मे एक कोर्स 
पूरा करने लगा। आ्राखिरकार वह समय भी झ्ाया जब अपनी यात्राश्रो 
श्रौर अपने काम के सिलसिले में विदेश-भ्रमण के कारण तथा अ्रनेक 
प्रकार के कामों के व्यवघान पडने पर मैने कोर्स का अनुसरण करना ही 
छोड दिया, लेकिन मेरी छोटी-सी कापी हमेशा मेरे साय रहनी थी । 

व्यवस्था की योजना ने मुझे सबसे ज्यादा परेशान किया । मैने देखा 
कि अगर कोई श्रादमी ऐसा काम करता है जिसमे अपने समय का 
मालिक वह खुद होता है तो वह व्यवस्थित ढग से श्रपने सारे काम कर 
सकता है। लेकिन किसी व्यापार को चलाने वाले व्यक्ति, जैसे मुद्रक के 
लिए, यह बडा मुश्किल होता है, क्योकि उसे बाहरी दुनिया से सम्पर्क 
रखना पडता हैं और अक्सर दूसरे आदमियो के साथ उनके समय पर 
भेट करनी पड़ती है। अपनी चीजो, कागज-पत्रो श्रादि को उचित जगह 
पर रखने की बात भी मुर्के बडी ही मुश्किल मालूम पडी । वचपन से तो 
मुझे ऐसी शिक्षा मिली वही थी और मेरी याददाइत भी साधारण रूप से 
अच्छी थी । इसलिए व्यवस्थित ढय से काम न करने पर भी मुझे भ्रधिक 
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परेशानी नहीं होती थी। ग्रतः इस गुण को प्राप्त करने के लिए मुझे 
बड़े कष्ट-कारक मनोयोग से काम लेता पड़ा और इसमे होने बाली 
गलतियों ने मुझे इतना परेशान किया, और मेरा सुधार इतनी धीमी 
गति से हुआ, और मैं इसी दोष का भागी इतनी बार बना कि एक वार 
तो मन में यह ग्राया कि यह कोशिश ही छोड देनी चाहिए। मैंने पोचा 
कि अपने चरित्र मे दोष रहने पर भी मैं भपना जीवन व्यतीत कर तूंगा। 
यह बिलकुल वही किस्सा हुआ जो एक बार मेरे पडोसी तोहार के साथ 
हुआ था। एक भ्ादमी लोहार से कुल्हाड़ी खरीद रहा था भौर कह रहा 
था कि पुरे फल को हो घार की तरह चमकदार बना दो । लोहार ने 
उससे कहा कि अगर तुम पहिया घुमाभ्रों तो मुझे पूरे फल को चमका 
देने मे कोई एतराज नही है। श्रादमी पहिया घुमाने लगा। लोहार ने 
कुल्हाडी के चौडे फल को सान पर दबाया जिससे भ्रादमी को पहिया 
घुमाने मे बडा परिश्रम करना पडा। बार-बार वह भ्रपनी जगह से उठ- 
कर देखता कि फल कितना चमक गया है। आखिरकार पहिया घुमाते- 
घुमाते वह इतना थक गया कि लोहार से बोला, “मैं यह कुल्हाड़ी बिना 
चमकाए ही ले जाऊंगा ।” तोहार ने जवाब दिया, “नही, पहिया धुमाते 
जाओ तो धीरे-धीरे पूरी की पुरी फल चमकदार हो भायेगी। अभी तो 
ज़रानसी ही चमक श्ाई है ।” श्रादमी बोला, “हाँ, लेकिन मेरा व्याल 
है कि चितकबरी कुल्हाड़ी ही मुझे श्रधिक अ्रच्छी लगती है।” भ्ौर मेरा 
विश्वास है कि यहो हाल अनेक लोगो के साथ हुआ होगा जिनके पास 
मेरी जैसी सुविधाएं नही रही होंगी भौर जो बुराइयो को दुर करने तथा 
भ्रच्छाश्यो को ग्रहण करने मे बड़ी मुश्किल का सामना करते होगे प्रौर 
आ्राखिरकार हारकर कह पढ़ें होगे कि “हमे तो चितकवरी कुल्हाड़ी 
ही पसन्द है।” कभी-कभी मेरा तथाकथित विवेक मुझसे कहता कि 
अपने चरित्र मे जो मैं इतनी अच्छाई चाहता हूँ, क्या वहु मेरा एक तरह 
का दम्भ नही है ? और लोग इसके बारे मे जान पायें तो मेरा मजाक नही 
उड़ायेंगे ? यह विवेक यह भी कहता कि सम्पूर्ण रूप से अ्रकलंक चरित्र 
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से लोग घृणा भी करेंगे और ईर्ष्या भी | भ्रौर आगे मुझे सुनाई पडता 
कि अपने परिचितों का सम्पर्क बनाये रखने के लिए सज्जन श्रादमी को 
अपने भीतर कुछ न कुछ दोष आवश्यक रूप से वनाये रखना चाहिए। 
सच तो यह है कि व्यवस्था' के सम्बन्ध मे मुझे यही लगा कि मैं 
झपने को सुधार नहीं सकता। अब मैं वृढ्ा हो गया हूँ, मेरी स्मरण- 
शक्ति कमजोर पड़ गई है भर मुझे व्यवस्था की कमी मालूम पडती है। 
लेकिन कुल मिलाकर मैं यही कहूँगा कि जिस पृर्णता को मैंने प्राप्त 
करना चाहा, उसे मैं प्राप्त तो नही कर सका लेकिन इस कोशिश्ष से 
मुभमे अच्छाइयाँ पैदा हुई भौर खुशी मिली जैसा कि कोशिश न करने 
पर कभी भी न हो सकता था। ठीक उस तरह कि सुलेख की कापियो मे 
सुन्दर भ्रक्षरो की नकल करके उतना ही सुन्दर लिखने की कोशिश करने 
वाले व्यक्ति पूर्णतः वैसा तो नहीं कर पाते लेकिन इस कोशिश से उनकी 
लिखावट सुधर जरूर जाती है, कम से कम स्पष्ट पढ़ी तो जाती है । 
आगे आने वाली पीढियो को यह जानकर अच्छा ही लगेगा कि 
उनका पूर्वज ईश्वर की भ्रसीम कृपा से बहुत अच्छी लिखावट का अधिकारी 
था और ७६ वर्ष की श्रवस्था मे भी जब वह ये पक्तियाँ लिख रहा था 
तो भी उसकी लिखावट बहुत अच्छी थी । आगे आने वाले वर्षों में क्या 
होगा यह तो ईश्वर ही जानता है लेकिन अगर मेरी लिखावट विगड़ ही 
गई तो भी अ्रतीत की बातो को याद करके जो खुशी मुझे होगी, वह 
कम से कम इस पीडा को सहने की शक्ति तो मुभमे पैदा करेगी। 
उचित भोजन की वजह से ही मेरा स्वास्थ्य वडी उमर तक बहुत श्रच्छा 
रहा और आज भी अच्छा है। अ्रध्यवत्ताय और मितव्ययिता से ही मेरी 
परिस्थितियाँ जल्दी सुधर सकी, मै काफी घन प्राप्त कर सका, एक 
हिंतकारी नागरिक भी वन सका और पढ़े-लिस्ले व्यक्तियों के बीच थोड़ा 
आदर प्राप्त करने मे भी समर्थ हुआ । ईमानदारी भर घर्मचोति के 
कारण अपने देश का विश्वास मुझे मिला और अनेक सम्मानित काम 
करने को दिये गये । श्नौर इन सारे गुणो को मिलाकर, यद्यपि मैं उन्हें 
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पुरी तरह प्राप्त नही कर पाया था, फिर भी जो प्रभाव मुझ पर पडा वह 
यही था कि मेरा स्वभाव बड़ा ब्रान्त, बातचीत बडी दिलचत्प हो गई 
जिससे लोग बुढापे मे भी मेरा साथ पत्तन्द करते हैं, कम उमर वाले व्यक्ति 
भी। इसलिए मैं यही भाशा कर सकता हूँ कि आगामी परीढियो के 
युवक इस उदाहरण का अनुत्तरण करके लाभ उठयेगे । 

कहा जा सकता है कि मेरी योजना बिलकुल धामिक्र सिद्धान्तों से 
हीन तो तहीं थी, लेकित किसी विज्लेष सम्प्रदाय के गुण भी उसमें ने 
थे। सच तो यह है कि मेने जान-बूफकर उन्हें शलग ही रखा था। 
कारण कि मुझे अपनी योजना की उपादेयता श्रौर श्रेष्ठता में पुरा 
विश्वास था। मैं जानता था कि यह विधि सभी धर्मावलम्बियों के काम 
श्रा सकती है। मेरा इरादा इसे भ्रवसर श्राने पर प्रकाशित करने का था 
ही, इसलिए मैंने इसमे कोई ऐसी बात नहीं शामिल की थी, जिससे 
किसी सम्प्रदाय वाले इसके विरोधी हो जायें। मेरा विचार प्रत्येक गुण 
के बारे मे एक टिप्पणी लिखने का था, जिसमे मैं यह दिखाना चाहता 
था कि अ्रमुक गुण से क्या लाभ हो सकते हैं श्रौर इसके विपरीत दोष 
कितनी हानि पहुँचा सकता है। मैंने सोचा था कि भ्रपनी किताब का 
नाम मैं “गुण प्राप्त करने की कला” (708 20 ० ए४॥॥०)' रजूँगा, 
क्योंकि इसमे यही दिखलाया जायेगा कि ग्रुण कैसे प्राप्त करने चाहिएँ । 
उक्त नाम से यह भी स्पष्ठ हो जायेगा कि इसमें केवल अच्छाइयों की 
तारीफ ही नही की गई है, जिससे यह नहीं मालुम होता कि उन्हें कैसे 
प्राप्त किया जा सकता है। मेरी पुस्तक वैसी नही होगी ज॑सा धर्मशास्‍्तरो 
में वणित वह श्रादमी था जो जबानी ही भ्रपतती दयालुता व्यक्त किया 
करता था ; भूखो भौर नगो को वह नही बताता था कि कहाँ प्रौर के 
अन्त और वस्त्र प्राप्त किये जा सकते हैं बल्कि कहता फिरता था कि 


, मानव के सौभाग्य के लिए सच्चरित्रता से बढकर भर कोई चीज नहीं हो 
सकती | --हाटिये पर दी ग्रई टिपयी) 


१२८ 


भूखों और वगो के पास अन्त भर वस्त्र होने चाहिए। 
जेम्स ॥ १४, १६. 
लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि इस पुस्तक को लिखने और प्रकाशित 
करने का मेरा इरादा कभी पुरा त हो सका । हाँ, कभी-कभी मैंने इस 
प्रकार के विचारों श्रौर तकों को लिख अवर्य लिया, यह सोचकर कि 
वे बाद मे काम आ्रायेंगे । इसमे से कुछ तो अभी भी मेरे पास पढ़े हैं, 
लेकिन अपने जीवन के प्रारम्भिक दिनो भे श्रपने व्यक्तिगत कार्यक्षेत्र की 
और बाद में सावंजतिक जीवन की भ्रत्यविक व्यस्त्तता के कारण मैं इसका 
लिखना टालता ही गया , क्योकि मेरे मस्तिष्क मे जमा हुआ था कि यह 
काम महान्‌ ओर विज्ञाल है जिसके लिए किसी व्यक्ति को अपना पुरा समय 
इसी मे लगाना होगा । परिस्थितियाँ ऐसी आती गईं कि मैं अपना समय 
इस योजना मे न दे सका और यह आज भी अ्रपूर्ण है। 
इस पुस्तक में भेरा इरादा निम्न सिद्धान्त को प्रतिपादित करने भर 
विशवद रूप से समभाने का था कि बुरे काम बुरे इसलिए नही है कि उन्हें 
करना मना है वरन्‌ इसलिए मना है कि वे बुरे है, कि इसलिए संसार मे 
सु चाहने वाले हर व्यक्ति के लिए झावद्यक है कि वह अधिक से अधिक 
गुणो को प्राप्त करने की कोशिश करे , भौर मेरा इरादा इत परिस्थि- 
तियो से उठकर नवग्रुवको को विश्वास दिलाने का था कि किसी 
धनहीन व्यक्ति को समृद्धिशाली बनाने के लिए ईमानदारी भर परिश्रम से 
बेढकर गुण नही पाए जा सकते । ससार भे सभी जगह पर घनी, व्यापारी, 
जमीदार भ्ौर राजदरबारी और राजा होते है, जिनका काम ईमानदार 
व्यक्तियों के बल पर ही चल सकता है भर ईमानदार व्यक्ति बहुत कम 
मिलते हैं । 
पहले भेरी तालिका मे गुणों की संख्या बारह थी। एक दिल मेरे एक 
“क्वेकर” दोस्त ने मुझे बताया कि लोग मुझे घमण्डी समभते हैं और 
मेरा यह घमण्ड बातचीत से जाहिर होता है और किसी विषय पर बहस 
करते हुए मैं इतने से ही सन्तुप्ट नही हो जाता कि मेरा दृष्टिकोण ठीक 
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है, वल्कि अपनी बात पर बहुत जोर देकर कहने लगता हैँ भौर कभी- 
कभी तो धृष्ट भी हो जाता हूँ। कई उदाहरण देकर मेरे मित्र ने मुभे 
इस बात का विश्वास दिला दिया। तब मैंने इस बुसई को अपने से दूर 
करने का निश्चय किया और अ्पत्री सूची मे विनम्रता को भी एक स्थान 
देकर इस शब्द का बडा विस्तृत श्र बताया । 

मैं यह नहीं कह सकता कि इसमे मुझे बहुत सफलता प्राप्त हुई, 
लेकिन इतना जरूर था कि बाहरी ढंग पर मैं काफ़ी सुधर गया था। 
मैंने अपने लिए नियम बना लिया कि मैं दूसरे के विचारों का सीधा 
विरोध नही करूंगा श्रौर अपनी बात को बहुत जोर देकर नही कहूँगा । 
मैंने तो यहाँ तक तय कर लिया (और यह “जन्टो” के पुराने नियमों के 
बिलकुल अनुकूल था,) कि मैं ऐसे शब्दों का भी प्रयोग नही करूँगा जिनसे 
निश्चित सम्पतियों का व्यक्तीकरण हो । उदाहरण के लिए “निश्चित रूप 
से”, “निस्सन्देह” भ्रादि । इनकी जगह पर मैंने “मेरा विचार है”, “मैं 
सोचता हैं”, "मै करपना करता हूँ कि भ्रमुक वस्तु भ्रमुक प्रकार की होती 
चाहिए”, “इस समय मुझे ऐसा मालुम पडता है” आ्रादि का प्रयोग करने 
लगा। जब कोई ग्रादमी ऐसी बात कह देता जो मेरी समझ मे गलत होती 
तो मैं एकदम उसकी गलती और उसकी बात की निरयंकता न वतलाता, 
बल्कि उत्तर देते समय मैं इस' तरह अपनी बात शुरू करता कि कुछ 
बातों भर विशेष परिस्थितियों भे' ही उनकी राय ठोक हो सकती है, 
लेकिन इस समय तो मुझे भ्रमुक स्थान पर श्रमुक प्रकार का अन्तर 
मालूम होता है। अपने तरीके मे इस परिवर्तन का फायदा मुझे दिखाई 
पडा। बातचीत भ्रधिक प्रसल्ततापूर्वक होने लगी । जिस प्रकार विनम्रता- 
पूर्वक मै भ्रपती बात कहता, उससे लोग जल्दी प्रभावित होने लगे श्रोर 
विरोध कम होता गया। जब मुझे भ्रपनी गलती मालूम होती तो भी मुझे 
अ्रधिक बुरा न लगता भौर जब मैं ठीक बात कहता तो भ्रधिक श्रासावी 
से दृसरो की गलती सुधारने भौर अपनी बात मनवाने मे सफल होता । 

मेरी स्वाभाविक रुक्ात के बिलकुल विरुद्ध यह विधि पड़ती थी, 
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इसलिए शुरू-शुरू मे मुझे वडा जोर लगाना पडा, लेकिन बाद में इतनी 
आदत पड गई और इतनी आसानी होने लगो कि भायद पिछले पचास 
वर्षों मे किसी ने मुझे कोई भ्रनावश्यक वात कहते हुए भी न छुना होगा । 
औ्रौर मेरा विचार है कि (ईमानदारी को छोडकर) इस आदत के कारण 
प्रव्य नागरिको को मैने इतना प्रभावित कर लिया कि श्रगर में कोई 
नई संस्था शुरू करना चाहता या पुरानी सस्याश्रो में सुधार की बातें 
करता तो वे फौरन मान ली जाती । जब में सदस्य हो गया तो कौन्सिल 
में भी मेरी राय का काफी प्रभाव था, वह भी इसी कारण । में वहुत ही 
बुरा ववता था, लेकिन फिर भी में अपनी बात मनवा ही लेता था । 

सचमुच किसी स्वाभाविक वासना का दमन करना इतना कठिन 
नहीं जितना प्रहकार का दमन करना | इसे छिपाइए, इससे संघर्ष 
कीजिए, इसे दवा दीजिए, चोट दीजिए, मत भर वुरा-भला कहिए, फिर 
भी यह जीवित रहता है और समय-समय पर प्रकट हो ही जाता है। 
इस इतिहास मे शायद तुम कई वार देखोगे कि अपने विचार से मैं इसे 
पूरी तरह पराजित कर चुका था लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। 
सभव है कि मै भ्रपती विनम्नता पर ही श्रहका र करने लगा था | 

(यहाँ तक का विवरण पैसी मे लिखा गया--१७८४) 


[ “सन्‌ ७८८ का अगस्त महीना है और में अपने धर में वैठ- 
कर यह लिखना चाहता हूँ, लेकिन मेरे अधिकतर कागज गृहयुद् 
में सो गये हैं इसलिए मुझे इनसे उतनी तहायता नहीं मिल पा रही 
है गितनी कि मुकक्की आशा थी ; फिर भी नीचे के कुछ कायज तो 
मुझे मिलन ही गये हैं ।”] 

मैंने एक महान्‌ और विश्ञाल योजना के बारे मे लिखा था, इसलिए 
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उचित यही है कि में श्रव इस योजना भर इसके उद्ेश्यों के बारे मे भी 
कुछ लिखूँ। एक छोटा-सा कागज सौभाग्य से बचा रह गया है और 
मेरा ख्याल है कि इसी रूप मे इस योजना का जन्म मेरे मस्तिष्क मे 
हुमा था। देखिए : 

१६ भई १७३१। पुस्तकालय में इतिहास का अध्ययन करते समय 
कुछ विचार : 

/ संसार के सभी बड़े-बड़े काम, जैसे युद्ध, क्रान्ति आदि, दलों द्वार 
शुरू भ्ौर पूरे किये जाते हैं। 

/ इन दलों का दृष्टिकोण झपना वर्तमान हित या जिसे भी हित 
कहते हैं, उसकी रक्षा करना होता है । 

४ ग्रलग-अलग दलो के अलग-अलग अनेक हृष्टिकोणों के कारण 
विशृंखलता पैदा हो जाती है । 

/ जब कोई दल अपने मत के प्रनुततार काम कर रहा होता है वो 
उसका प्रत्येक सदस्य अपनी स्वार्थ-साधना चाहता है। 

/ जैसे ही दल अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेता है, उसके सदस्य फौरन 
अपने स्वायं-साधन में जुट जाते है। इससे दूसरों को तो हानि होती ही 
है, दल में भी भेदभाव पैदा हो जाता है तथा विश्वुखलता भर भ्रधिक 
बढ जाती है। 

४ सावंजनिक कार्यकर्ता बहुत ही कम अपने देश की भलाई के लिए 
काम करते है, चाहे वे कहे जो कुछ | यद्यपि उनके इन क्रिया-कलापो से 
देश का कुछ भला हो ही जाता है, लेकिन वे यह नहीं सोचते कि देश 
के भौर उनके हित साथ-साथ चलते हैं। वे परहित की भावना लेकर 
काप्त नही करते ) 

/ झौर सावंजनिक कामों मे कही कम भ्ादमी मानवता के हित मे 
काम करते हैं। 

४ इस समय मुझे ऐसा मालूम पडता है कि 'गुणों के लिए एक 
संयुक्त दूल' (09॥00 28789 07 ए767०) बनाना बहुत जझरी है। 


* १३२ 
] कक 


इस दल में सभी राष्ट्रों के गुणी भ्ौर अच्छे श्रादमी शामिल करने चाहिएँ 
जो निश्चय ही अच्छे भ्ोर बुद्धिमत्ता से वनाये हुए नियमो का पालन करेंगे । 
साधारण नियमो का साधारण व्यक्तियों द्वारा प्रनुसरण किये जाने से कही 
प्रच्चा, सुधी व्यक्तियों का एकमत होकर नियमो का पालन करना होगा । 

/ इस समय मैं यह सोच रहा हूँ कि जो भला भ्ादमी इस योजना 
को शुरू करेगा, ईश्वर उस पर भ्रवश्य प्रसन्‍न होगे भौर उसकी सफलता 
तो निश्चित है ही ।--बी० एफ० [” 


पूरी योजना तैयार करने के बाद मैंने निश्चय किया कि अवकाश 
मिनते ही सबसे पहला काम यही करूँगा । इसी उद्देश्य से समय-समय 
पर इससे सम्बन्धित जो विचार मेरे मन मे ब्ाते, मैं उन्हे कागज 
के टुुकडो पर लिख लेने लगा | उनमे से अ्रधिकतर श्रव खो चुके है लेकिन 
एक बचा रह गया हैं जिस पर मेरे प्रस्ताव्रित मत का सार मौजूद है, 
श्रौर मैं सोचता हूँ कि ससार के किसी भी ज्ञात धर्म की आवश्यक वातें 
इसमे हैं। साथ ही इससे किसी भी धर्मावलम्बी को चोट नहीं पहुँच 
सकती । मेरा आशय निम्न शब्दों मे लिखा हुआ है : 

“/ ईश्वर एक है जिसने सारी दुनिया को बनाया है। 

“ बह अपनी शक्ति से ससार पर शासन करता है। 

/ उसकी पूजा हम सबको करनी चाहिए--उसके प्रशस्ति-गीत 
गाकर, प्राथेना करके भौर उसे घन्यवाद देकर । 

“ इंशवर की सबसे भ्रच्छी सेवा मानव मात्र का हित करना है। 

/ श्त्मा प्रमर है। 

" ईवर निश्चयत. भले कामो को पुरस्कृत करता है प्रौर बुरे 
कामो के लिए दड देता है, चाहे यहाँ चाहे यहां के बाद।” 


उस समय मेरा विचार था कि इस मत्त का प्रारम्भ सबसे पहले 
नेवयुवक श्रविवाहितो के ही बीच शुरू करना झौर फैलाना चाहिए ; 
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श्र हर आदमी को केवल यह आश्वासन देने पर ही भ्रपने मत मे 
शामिल नही कर लेना चाहिए कि वह इसका पालन करेगा, बल्कि 
उसे गुणों को प्राप्त करने वाला तेरह हफ्तों के कोर्स का भी पहले 
ही अभ्यास करना चाहिए। मेरा विचार यह भी था कि जब तक 
हमारे मत में काफी आदमी ने हो जाये, तव तक इसे गुप्त ही रखा 
जाये, जिससे श्रवाद्धित व्यक्ति इसमें प्रवेश न पा सकें। प्रत्येक सदस्य 
का कत्तंव्य होगा कि वह अपने परिचितों में से ऐसे विवेकबान और 
भ्रच्छे स्वभाव वाले नवयुवक ढूँढे जिनको बडी सावधानी पे धीरे-धीरे 
इस मत के बारे में बताया जाये ; सदस्यों का यह कत्तंव्य भी हो 
कि वे एक-दूसरे के हितो, व्यापार भौर जीवन में उन्‍तरति के लिए 
परस्पर सलाह भर सहायता दें। मैं सोचता था कि दुसरे सम्प्रदायों से 
अलग करने के लिए इसका माम “स्वतत्र और सरलप्रकृति व्यवितियो 
का समाज” (११७ 80००५ ० ॥॥० 779७ ७70 /0887) रखा जाये 
--स्वतत्र, क्योकि गुणो को प्राप्त करने के भ्रम्यास और आदत के फल- 
स्वरुप दुर्गुणो के शासन से मुक्त, और विशेष रूप से भ्रध्यवसाय भ्रौर 
मितव्ययता के कारण कर्ज से स्वतत्र, जिसके वश मे होकर भादमी को 
प्रपना मुँह छिपाना पडता है भौर अपने कजंदारों का एक प्रकार से 
गुलाम वन जाना पड़ता है। 

इस योजना के बारे मे मैं इतना ही याद कर सकता हैं; हाँ इतना 
झ्ौर, कि इसके वारे में मैंने दो नवयुवकों को थोड़ा-योडा बताया था 
जिन्होंने कुछ उत्साह से इसका पालन भी शुरू कर दिया था लेकिन 
मेरी कठिन परिस्थितियों की वजह से ग्रावश्यक था कि मैं अपने व्यापार 
पर पूरा ध्यान दूं, जिसके कारण मैं इस योजना को श्रागे,वढ़ाना टालता 
गया । बाद मे सार्वजनिक और व्यक्तिगत श्रनेक प्रकार के कामो मे मैं 
इस कंदर फेंसता गया कि इसकी बात टलती ही गई, यहाँ तक कि 
इतनी टल गई कि अब ऐसा काम करने के लिए मुभमे शारीरिक शर्तति 
ही नही रह गई। श्राज भी मेरी राय यही है कि इस योजना को कार्या- 
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त्वित किया जा सकता है भौर यह बडी लाभदायक सिद्ध हो सकती है, 
चूंकि इसका पालन करने वाले व्यक्ति निश्चय ही अ्रच्छे नागरिक होगे। 
मैं इस काम की प्रत्यक्ष विशालता को देखकर घबराया कभी नही क्योकि 
मैं हमेशा विश्वास करता रहा हूँ कि कम योग्यता वाला व्यक्ति भी 
महान परिवतेन कर सकता है, बशर्ते कि वह एक अच्छी योजना बनाये 
झौर सारे मनोरजनो तथा ध्यान बंठाने वाले कामी को बन्द करके उस 
योजना को पूरा करना ही अपने जीवन का चरम लक्ष्य बना ले । 

१७३२ में मैंने रिचर्ड सांडर्स नाम से अपना पहला वर्ष-बोध 
(8॥09020) प्रकाशित किया । उप्तके वाद लगभग २४ वर्ष तक मैंते 
इसे जारी रखा और यह “वेचारे रिचड्ड का वर्ष-वोध” नाम से प्रसिद्ध 
हो गया। मेरी कोशिश इसे मनोरंजक ओर लाभदायक दोगो बनाने की 
हुआ करती थी, इसलिए कुछ समय बाद उसकी इतनी माँग होने लगी 
कि मुझे काफी लाभ होने लगा--मेरी भ्राय दस हजार पौंड सालाना हो 
गई। मैंने देखा कि उसे काफी लोग पढते थे और सूबे के हर कोने मे 
वह पहुँचता था, इसलिए सोचा कि साधारण झ्ादमियो के बीच, जो इस 
के अलावा कोई किताब नहीं खरीद सकते, इसीसे शिक्षा दी जाये। 
इसलिए मैंने कैलेंडर के विशिष्ट दिनो के वीच की छोटी-छोटी जगहों मे 
श्रादर्श वाबय छापने शुरू कर दिये, मुख्यत ऐसे भ्रादर्श वाक्य जो भ्रध्यव- 
साय और मित्तव्ययिता को घन तथा श्रन्‍्य प्रुण प्राप्त करने का उपाय 
बतायें। क्योकि अ्रभाव मे रहने वाले व्यक्ति के लिए हमेशा ईमानदारी 
से काम करना अ्सम्भव है, पर श्रगर कहावत कहूँ तो यूँ कहूँगा कि 
खाली बोरा सीधा नही खड़ा रह सकता । 

अनेक युगों भर राष्ट्र के विवेक को भ्रपने मे समोये रखने वाली 
कहावतें मैंने तब एक जगह इकट्टी की पौर उन्हें एक माला मे गूथकर 
१७५७ के वर्ष-बोध मे लगा दिया । इनको रूप यह दिया गया कि एक 
वृद्ध विवेकशील पुरुष वीलामघर मे खड़ा लोगो को उपदेश दे रहा है। 
बिखरे हुए आदर वाकयो को इस प्रकार एकन्न कर देने पर लोगो पर उनका 
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प्रधिक प्रभाव पडने लगा। सारी जनता ने उसे पसन्द किया तो महाद्वीप 
के सब अ्खबारो ने उसे पुनर्मुद्रत किया। इगलेड में उसके पोस्टर बनवा- 
कर धरों में लगाये गये, फ्रेच भाषा मे दो झनुवाद हुए भर पादरियों तथा 
जमीदारो ने क्रमशः अपने मतावलम्बियों झौर किरायेदारों के बीच मुफ्त 
बाँटने के लिए उन्हे बडी सख्या में खरीदा। पेंसिलवानिया में चूंकि इसकी 
वजह से लोगो ने प्रनावश्यक वस्तुएँ खरीदती कम कर दी, इसलिए कुछ 
लोग यह भी सोचने लगे कि इसी कारण देश में समृद्धि बढने लगी, 
क्योकि उसके प्रकाशन के बाद कई वर्षों मे यह समृद्धि स्पष्ट मालूम होने 
लगी थी । 

श्रपने भ्रखबार को मैंने शिक्षा देने का दूसरा साधते बनाया ्रौर 
इस उद्देश्य से मैं प्रक्सर स्पेक्टेटर' तथा दुसरे भ्रादशवादी लेखकों के 
उदाहरण उसमें प्रकाशित करने लगा। कभी-कभी अ्रपती लिखी हुई 
छोटी-छोटी रचनाएँ भी उसमें छाप दिया करता था जो किसी समय 
जदो' मे पढ़ने के लिए लिखी गई थी । इसमे ते एक था सुकरात की 
शैली पर लिखा हुआ वार्तालाप जिसमें सिद्ध किया गया था कि अपने 
गुणों भौर श्रच्छाइयो के बावजूद दुश्चरित्र व्यक्ति समभदार झ्ादमी नही 
कहा जा सकता ; भ्रात्मत्याग पर भी एक लेख लिखा था, जिसमे 
दिखाया गया था कि जब्र तक गुणों को रखने की आदत नहीं पढ़ती 
और इनके विपरीत रुकानों से स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक 
व्यक्ति के गुण पूरी तरह सुरक्षित नही होते। १७३५ की शुरुभात में 
लिखे हुए भेरे कागजो मे तुम्हे ये बातें मिल सकती हैं। 

प्रपने श्रखबार की नीति मैंने इस तरह निर्धारित की कि उसमे व्यक्ति" 
गत मनोमालिन्य अथवा पर-दोषारोपण सम्बन्धी बातें ने प्रकाशित 
हो। दुख है कि कुछ वर्षों से हमारे देश मे ऐसी बातें प्रकाशित करने 
का प्रचलन बहुत्त बढ़ गया है। जब मुभसे इस तरह की कोई चीज प्रका- 
शित करने को कहा जाता था और उनके लेखक स्वभावतः दलील करते 
थे कि प्रेत की स्वाधीनता भी भ्राखिर कोई चीज़ है शोर समाचार" 


१३६ 


पत्र किराये की बग्धी की तरह ही होता है तो इसका जवाब में यो देता 
कि भ्रगर वह चाहे तो मैं श्रलग से जितनी प्रतियो की उनकी माँग हो 
छाप सकता हूँ, जिन्हे वे अपने श्राप वितरित कर ले, मैं स्वय ऐसी वातें 
प्रचारित करने का भागीदार नही बनना चाहता। मैं कहता कि मैंने अपने 
प्राहको को लाभदायक भ्रौर मनोरजक बातें देने का वादा किया है भ्रोर में 
उनके भ्रखबार को श्रगर व्यक्तिगत लडाई-फंगडो से भर दूं जिनसे उन्हें 
कोई दिलचस्पी नही है, तो यह उनके प्रति घोर श्रन्याय ही होगा | भ्रव 
हमारे कुछ मुद्रक लोगो के व्यक्तिगत मनमुटावों को प्रकाशित करने मे 
कोई हानि नही समभते जिनमे अच्छे से भ्रच्छे व्यक्तियों पर कीचड उछाला 
जाता है, जिसका परिणाम इतनी शत्रुता मे होता है कि दृत्व-युद्धों की 
नौबत तक श्रा जाती है। इतना ही नहीं, उनकी निर्णय-वुद्धि इस कदर 
कम हो गई है कि वे पडोसी राज्यो की सरकारों पर भी कीचड उच्चा- 
लने वाली वातें छापते हैं। यहो हाल हमारे मित्र-राप्ट्रो का भी किया 
जाता है भ्ौर इन सवका परिणाम श्रत्यत्त भयानक हो सकता है । ये बातें 
मै नौजवान मुद्रकों को सावधान करने के लिए लिख रहा हैँ कि इन गदी 
बातो को वे अपने भ्रखबारों मे प्रवेश न करने दें श्ौर भ्रपने धन्धे का 
श्रनादर न करें, बल्कि ६ढता से इन्कार कर दें, वयोकि मेरे उदाहरण से 
हज देख सकते हैं कि ऐसा करना उतके लिए हानिकारक नही सावित 
गा । 

१७३३ मे मैने भ्रपने एक कर्मचारी को दक्षिण कैरोलाइना राज्य मे 
स्थित चाल्संटन भेज दिया क्योकि वहाँ एक मुद्रक की बडी जरूरत थी। 
मेने उसे एक प्रेस सौर टाइप दिये और एक इकरारनामे पर हम दोनो ने 
दस्तखत किये जिसके अनुसार 3 खर्च दे देने के दाद जो लाभ होगा, उत्त 
का $ भाग मुझे मिलता रहेगा । वह शिक्षित व्यक्ति था, ईमानदार भी 
था, लेकिन हिसाव-किताब रखने मे बडा कमज़ोर था, भर यद्यपि कभी- 
कमी वह मुझे कुछ भेज दिया करता था लेकिन उसके जीते-जी मैं उससे 
पूरा हिसाब प्लौर श्रपने साके का विवरण नही पा सका । उसकी मृत्यु 
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हो जाने के बाद उसकी विधवा ने काम जारी रक्खा | उसका जन्म और 
पालनपोषण हालैण्ड में हुआ था, जहाँ मुझे बताया गया हैं, स्त्रियों को 
बहीखाता रखने की शिक्षा अवद्य दी जाती है। उसने बीते दिनो की 
जितनी अच्छी रिपोर्ट हो सकती थी दी भौर बाद में व्यवस्थित रूप से 
झौर उचित ढंग' से हर तीसरे महीने मुभे मेरा भाग भेजना शुरू कर 
दिया। उसने इतनी सफलता से काम चलाया कि अपने बच्चों को सम्मात- 
जनक ढग से पोषित तो किया ही साथ ही समभोते की भियाद पूरी होने 
पर उससे प्रेस मुझसे खरीद लिया और अपने लडके को उसका प्रब्धक 
बना दिया । 

मैने इस घटना को इसलिए बताया है कि स्पष्ट मालूम हो जाये 
कि हमारे देश की युवतियों को वहीखाते की शिक्षा देना कितना जरूरी 
है। विधवा हो जाने पर सगीत भौर नृत्य से कही भ्रधिक काम मे भाने 
वाली यही शिक्षा है। क्योंकि इसी के बल पर वे चालाक आदमियों के 
हथकंडो से बच सकती है और शायद एक लाभदायक संस्था का सचालन 
भी कर सकती हैं जब तक कि उनका कोई बच्चा बडा होकर व्यापार को 
संभाल न ले ; इसी शिक्षा के बल पर वे अ्रपने परिवार को लाभान्वित 
भी कर सकती हैं और समृद्धि भी वढा सकती है। 

१७३४ के लगभग ग्रायरलैंड से हेमफिल नामक एक नौजवान 
प्रेसबैटीरियन धर्मोपदेशक हमारे बीच झाये । वह बडी भ्रच्छी भ्रावाज मे 
बहुत भ्रच्छे प्रवचन दिया करते थे, मानो सारी बातें वही की वही उनके 
दिमाग मे श्राती जा रही हैं और वे बोलते जा रहे है। उन प्रवचनों को 
सुनने के लिए श्रनेक धन्धो मे लगे हुए लोग इकट्ठ होते भौर उनकी 
प्रशासा करते। दूसरे लोगो के साथ-साथ मैं भी नियमित रूप से सुतने 
जाने लगा व्योकि उनके प्रवचनों मे श्रन्धविश्वास की बातें कम होती थी 
भर गुणो को उत्पत्न करने पर ही जोर दिया जाता था--धर्म की भाषा 
मे जिन्हें भले काम कहा जाता था--भर इसीलिए वे प्रवचन मुभे भ्रच्छे 
लगते थे । हम में परे जो आदमी अपने को सनातन प्रेसवैटीरियन कहते 
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थे वे नवयुवक उपदेशक को घरमनीति से सहमत नहीं थे। उन लोगो का 
साथ देने वाले थे बूढ़े पादरी जिन्होंने पादरियों की एक पचायत के 
सम्मुद्ष उस पर धर्मविरोधी होने का दोष लगाया जिसे उसके प्रवचन 
बन्द हो जायें। मै तवयुवक पादरी का जोरदार समर्यक हो गया ; 
उसके लिए एक दल खडा करने की मैने पूरी कोशिश की और हम लोगों 
ने सफलता की आशा सहित काफी समग्र तक विरोध का सामना किया। 
उस अ्रवसर पर दोनो भ्ोर से खूब लेख लिखे गये और मैने पाया कि 
बहुत अच्छे वक्ता होते हुए भी वे लेखक अच्छे नही हैं, इसलिए मैने दो- 
तीन पैम्फलेट उनके नाम से लिख दिये भर प्रश्नेल १७३५ के गजट में भी 
एक लेख प्रकाशित किया । किसी के विरोव में लिखे गये लेखों की तरह 
मेरे पैम्फलेट भी उस समय तो बडी उत्सुकता से पढे गये लेकिन जल्दी 
ही भुला दिये गये । मुझे ग्राशा नही है कि उतमे से किसी की कोई भी 
प्रति कही सुरक्षित होगी। 

इस वागूयुद्ध में दुर्भाग्यपूर्ण घटना से हेमफिल के पक्ष को बहुत धवका 
लगा । हमारे एक विरोधी ने कभी उनका प्रवचन सुन लिया था, जिसकी 
बडी प्रशसा की जाती थी। उसके विचार से यह प्रवचन या शायद इसका 
एक हिस्सा हो वह पहले कही पढ़ चुका था। खोजने पर उसे पता 
लगा कि यह प्रवचन “ब्रिटिश रिव्यूज़' मे विस्तृत रूप से दिया हुआ था 
झौर डाक्टर फास्टर के प्रवचन का एक भाग था। इस खोज से हमारे 
दल के कई सदस्यों को बडा बुरा लगा और उन्होने हेमफिल का पक्ष 
लेना बन्द कर दिया, जिसके फलस्वरूप पादरियों की सभा मे हमे बहुत 
जल्दी नीचा देखना पडा। फिर भी मैं हेमफिल के साथ बना रहा क्योकि 
मेरे विचार से दूसरो के लिखे हुए अच्छे प्रवचनो को सुनाना अपने लिखे 
हुए बुरे प्रवचनो को सुनाने से कही ज्यादा अच्छा है , यद्यपि विरोधी दल 
के पादरी दूसरी विधि को ही अपनाते थे । वाद मे हेमफिल ने मभमे 
स्वीकार किया कि जो प्रवचत-वे दिया करते थे उनमे से कोई भी प्रव- 
चन उनका अपना मौलिक नही था; उन्होने यह भी बताया कि उनकी 
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स्मरण-शक्ति इतनी भ्रच्छी है कि केवल एक बार पढ़ लेने के बाद ही वह 
किसी भी प्रवचन को याद रख सकते है भ्रौर मौका पड़ने पर सुना सकते 
हैं। पराजय के बाद वे हमे छोड़कर कही और किस्मत ग्राजमाने चले गये। 
उनके जाते ही मैंने प्रायना-सभाश्रो मे जाना छोड दिया और भविष्य भे 
कभी उधर का रुख नही किया, हालाकि उसके पश्चात्‌ भी कई वर्षों तक 
पादरियों के खर्च के लिए चन्दा देता रहा । 

१७३३ मे मैंने विभिन्‍न भाषाओं को पढ़ना शुरू कर दिया था भोर 
कुछ ही समय मे मैंने फ्रेच भाषा इतनी सीख ली कि श्रातानी से उत्तकी 
पुस्तके पढने लगा। तब मैंने इटालियन पढ़ना शुरू किया। मेरा एक 
परिचित भी इटालियन सीख रहा था। वह भ्क्सर मुझे शतरज खेलने 
में लगा दिया करता था। मैंने देखा कि पढते के लिए मैं जो समय 
निकाल पाता था उसका काफी हिस्सा ध्षतरज में ही निकल जाता था, 
इसलिए मैं एक शर्तें पर खेलना मजूर करने लगा कि जीतने वाला दूसरे 
भ्रादमी को व्याकरण याद करने या अनुवाद करने का काम देने का 
अधिकारी होगा भौर यह काम ईमानदारी से हमारी श्रगली मुलाकात 
तक कर डालना होगा | हम दोनों ही बराबरी का खेलते थे, 
इसलिए भाषा सीखने मे भी हममें होड-सी लग गई। बाद में कुछ श्र 
परिश्रम करके मैंने इतनी स्पेलिश भी सीख ली कि उस भाषा की पुस्तकें 
पढ़ लेने लगा। 

मैं पहले ही कह घुका हूँ कि लैटिन स्कूल में मैं केवल एक हो साल 
पढ़ सका था झौर बाद में उस भाषा को सीखने का अवसर ही ने पा 
सका था। लेकिन जब मैंने फ्रेंच, इटालियन और स्पैनिश भाषाएँ सीख 
ली तो एक दिन लेटिन टैस्टामेन्ट को उलटते हुए श्राश्वय से मैंने पाया 
कि मैं उस भाषा को भी अपनी कल्पना से कही अधिक समझता था। 
इससे उत्साहित होकर मैंने फिर से लैटिन पढ़ना श्रारम्भ कर विया 
प्रोर चूंकि पहली तीनो भाषाओ्रो के ज्ञान ने मेरा रास्ता काफी साफ कर 
दिया था, इसलिए मैं उसे भी आसानी से सीख गया । 
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इन बातों से मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि जिस विधि से हमे भाषाएँ 
पढ़ाई जाती है उसमे कही कोई गलती ज़रूर है। हमे बताया जाता 
है कि लैटिन से शुरू करना ठीक है भौर उसे जान लेने के बाद उसीसे 
प्रयृत प्राधुनिक भाषाओ्रों को जानता ज्यादा झ्रासान होता है; उस पर 
भजा यह कि हम लैटिन ज्यादा आसानी से सीखने के लिए ग्रीक भाषा 
पहले नही सीखते । यह सच है कि अ्रगर सीढियो का इस्तेमाल किए 
बिना आप छत पर पहुँच जायें तो सीढियो पर कदम रखते हुए उतरना 
बडा आसान होता है, लेकिन निश्चय हो प्रगर भ्राप पहली सीढी से 
शुरू करें तो भ्रधिक आसानी से ऊपर पहुँच सकेगे। भ्ौर इसलिए मैं 
प्रपने नौजवानों को शिक्षा के प्रबन्धको से प्रार्थना करना चाहेंगा कि कई 
वर्षों तक लैटिन पढने परन्तु उसमे भ्रधिक योग्यता प्राप्त न कर सकने 
के बाद भ्रनेक नवयुवक पढना छोड देते हैं भोर इस तरह जो कु 
उन्होंने सीखा होता है वह तो व्यर्थ हो ही जाता है साथ ही उनका 
काफी समग्र भी नष्ट हो जाता है, इसलिए क्या यह अ्रधिक श्रच्छा न 
होगा कि दे फ्रेंच से शुरू करके इटालियन आदि सीखते हुए भागे बहें ? 
हो सकता है कि कुछ समय पढ़ने के बाद वे भाषाएँ सौखना ही छोड़ दें 
झौर वे लैटिन तक पहुँचें ही नही, फिर भी कम से कम एक-दो भाषाएँ 
तो ऐसी सीख हो जायेंगे जो भ्राज के ज़माने मे बोली जाती हैं। इस्से 
उनके रोजमर्रा के जीवन में लाभ तो होगा ही । 

दस साल तक बोस्टन से बाहर रहने श्रोर भ्रपनी परिस्थितियों को 
प्रधिक श्रनुकूल बना लेने के बाद श्रपने सम्बन्धियों से मिलने में वहां 
गया। इससे पहले घन की कमी के कारण जाना सम्भव ही नही था । 
लौटते समय स्यूपोर्ट मे मैं भ्रपने भैया से मिलने गया, जिन्‍्होने वहा अपना 
एक छापाखाना स्थापित कर लिया था। हम दोनो के पहले के मतभेद 
भव ख़त्म हो छुके ये और वे मुझसे बड़े सौहादपू्वक तथा प्रेम से 
मिले। उनका स्वास्थ्य बडी शीघ्रता से गिरता जा रहा था शोर उन्होने 
भुभसे धनुरोध किया कि उनकी मृत्यु हो जाने पर मैं उनके दशवर्षोय पुत्र 
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को भ्रपने साथ ले जाऊे और छापेखाने का कारोबार उसे सिखा दूँ। बाद 
में उनकी इच्छा के अनुसार ही मैंने काम किया और उनके पुत्र को काम 
सिखाने से पहले कुछ वर्षों तक स्कूल में शिक्षा भी दी। जब तक वह 
बडा नहीं हो गया तब तक उसकी मा व्यापार चलाती रही झौर जब 
वह बडा हो गया तो मैंने उप्ते कुछ नये टाइप भी खरीद दिये, क्योंकि 
उसके पिता के समय के टाइप काफी घिस गये थे। जल्दी ही उनका साथ 
छोडकर चले श्रामे से मैंने जिस प्रकार अपनी सेवाओ्रों से उन्हें वचित 
किया था, उसका पूरा मुआवजा मैंने इस तरह चुका दिया । 
१७३६ भे मेरे एक लडके की मृत्यु हो गईं। उसकी उम्र केवल 
४ वर्ष की थी और वह बडा खूबसूरत था लेकिन उस पर चेचक का 
प्राक्रमण हुआ और वह बेचारा बचा नहीं। मुझे बडा सेद हुआ श्रौर 
आ्राज भी होता है कि मैंने उसे वेचक का टीका नही लगवाया था। यह 
घटना मैं उन माता-पिताश्रों के लिए बता रहा हूँ जो अपने वच्चों को 
टीका नही लगवाते, क्योकि हो सकता हैं कि उन्हें भो मेरी हो तरह 
दुखी होना पड़ेगा, प्रगर उनका बच्चा भी मेरे बच्चे की तरह झ्सी 
बीमारी का शिकार हुआ हो। मेरे उदाहरण से यह सिद्ध हो जाता है कि 
बच्चे की मृत्यु का शोक तो प्रत्येक दशा में होता ही है लेकिन सुरक्षा 
का ध्यान पहले से रखा जाये तो भ्रधिक अच्छा होता है। 
हमारा क्लब, “जन्टो” इतना लाभदायक सावित हुमा था और सदस्यों 
को इतना संतोष हुआ था कि कुछ लोग अपने मित्रो को भी उसका 
सदस्य बनाना चाहते ये । ऐसी तभी किया जा सकता था जब हम निर्धा- 
रित सदस्य संख्या १३ से ज्यादा सदस्य बनाते । शुरू से ही हमने भ्रपनी 
संस्था को गुप्त रखने का विचार किया था और इसका पालन भी भी 
प्रकार किया था; उद्देश्य यह था कि श्रवाद्धित श्रादमियों का प्रवेश 
इसमे न होने दिया जाये क्योकि उनमे से कुछ ऐसे भी हो सकते ५ 
जिनकी प्रार्थना को अस्वीकृत करने मे हमे बडी कठिनाई होती । मैं उन 
व्यक्तियों मे से था जो सख्या बढाने के पक्ष में नहीं थे। हम लोगों 
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ने एक लिखित प्रस्ताव रखा कि हममे से प्रत्येक सदस्य एक सहायक 
क्लब बनाये जिसके नियम बिलकुल हमारे क्लब के नियमों की तरह 
ही हो; साथ ही इन वलबो का 'जन्दों के ताथ सम्बंध विलकुल ही 
न दिखाया जाये। ऐसे क्लवो से लाभ यह होगा कि इन संस्थाग्रों से 
अनेक तवयुवक नागरिकों का विकास होगा, उस प्रवसर पर नागरिकों 
की विचारधारा से श्रधिक भ्रच्छी तरह परिचय मिल सकेगा। 'जन्दों' 
के सदस्यो से कहा जायेगा कि वे अपने-अपने वलवो में कुछ विशेष प्रश्न 
पूछें और बाद मे आकर बतायें कि वहा क्‍या हुआ | इन क्लवों से यह 
लाभ भी होगा कि हम अपने-प्रपने धधो को श्रधिक श्रच्छी तरह बढा 
सकेंगे, सार्वजनिक क्षेत्र मे हमारा प्रभाव भ्रधिक होगा और 'जन्दों' की 
विचारधारा को कई क्लबो द्वारा प्रचारित करके हम श्रपनी भलाई करने 
की शक्ति को वढा सकेंगे । 

यह योजना स्वीकृत हो गई श्र हर सदस्य ने भ्रपना-प्रपना वलब 
बनाने का निश्चय किया। यद्यपि सफल सभी नहीं हो सके । केवल ५, ६ 
क्लब्र बन सके जिनके अलग-अलग नाम रखे गए, 'वाइन', 'यूनियन', 
'बैंड' इत्यादि । वे अपने मे ही काफी लाभदायक थे भ्ौर हमे भी मनो- 
रजन, सूचनाएँ, और ज्ञान प्रदान करते थे; विशेष अवसरो पर जनमत 
को हम कितना प्रभावित कर सके है इसका उत्तर भी हमे उनसे मिलता 
था। इस झाखिरी बात के उदाहरण मैं उचित श्रवसर पर दूंगा । 

मेरी पहली तख॒की १७३६ में हुई जब मै जनरल असेम्वली का 
क्लर्क चुना गया। उस साल तो यह चुनाव निविरोध हुआ लेकिन 
अगले साल भी जव मेरा नाम प्रस्तावित किया गया (सदस्यों की तरह 
क्लके का चुनाव भी हर साल हुआ्रा करता था) तो एक नये सदस्य ने 
मेरे विरोध मे लम्बा भाषण दिया जिससे कोई दूसरा उम्मीदवार रुन 
लिया जाये । फिर भी चुनाव में विजय मेरी ही हुई, भर यह मेरे 
अनुकूल भी था क्योकि कलक की हैसियत से मुझे तनख्वाह तो मिलती 
ही थी, साथ ही इम पद पर होने को वजह से मैं सदस्यो के अधिक 
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समीप रह सकता था जिससे मुझे श्रपने छाप्ेखाने के लिए चुनाव-पत्र 
कातूत, कागज़ के नोट भर समय-समय पर निकलते वाले दूसरे सा्व- 
जनिक काम भी मिल सकते थे । कुल मिलाकर यह पद मेरे लिए बड़ा 
लाभदायक था । * 

मेने इसीलिए इस नये सदस्य का विरोध पसन्द नहीं किया। यह 
तया सदस्य धनी और शिक्षित व्यक्ति था और उसमे इतनी योग्यता थी 
कि भविष्य में उसके असेम्बली मे काफी प्रभावशाली व्यक्ति बलते की 
संभावना थी, भौर सचमुच हुआ भी ऐसा ही। मैंने उसे अपने पक्ष मे 
करने के लिए श्रपने को तीचे ग्राकर उसका सम्मान नहीं किया, 
वल्कि कुछ समय बाद निम्नलिखित दूसरा तरीका अपनाया | मैने सुना 
कि उनकी लायब्रेरी मे एक बहुत अनोखी और अ्रप्राप्य पुस्तक है भर 
उन्हे एक खत लिखा कि मैं उस किताब को पढना चाहता हैं और भगर 
वह कुछ दितो के लिए मुझ दे सके तो में बडा श्रनुगृह्दीत रहेंगा। उन्होंने 
किताब फौरन भेज दी श्रौर एक हफ्ते बाद मैने दुसरे पत्र के साथ उसे 
वापस कर दिया जिसमे मैने इसके'लिए उन्हें बहुत घन्यवाद दिया था। 
अगली बार जब हम सदन मे मिले तो उन्होंने मुझसे बडी शालीनतापूर्वक 
बातें की, जैसा पहले कभी नहीं किया था भर उसके बाद हमेशा मेरे 
लिए कुछ भी कर सकने को तैयार रहते ये जिसके फलस्वरूप हम दोनों 
गहरे मित्र बन गये भ्रौर हमारी मित्रता उमकी मृत्यु तक कायम रही । 
इससे एक पुरावी कहावत की सत्यता स्पष्ट सिद्ध हो जाती है। कहावत 
है: जो झ्रादमी किसी के साथ एक वार प्रच्छा व्यवहार करता है वह 
हमेशा यही करने की कोशिश करता है लेकिन श्राप जिसके साथ भ्रच्छा 
व्यवहार करते हैं वह हमेशा ऐसा नहीं करता। प्ौर इससे यह भी 
सावित हो जाता है कि किसी भी विरोध को बढाने श्रौर जारी रखने पे 
कही भ्रधिक भ्रच्छा यह होता है कि उसे बुद्धिमत्तापुर्वक समाप्त कर 
दिया जाये । 

१७३७ के वर्जीनिया के भूतपूर्व गवनंर श्रौर तत्कालीन पोस्टमास्टर 
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कनेल स्पॉट्सवुड फिलाडेल्फिया में अपने सहायक से बड़े अ्रसन्तुष्ट हो 
गये थे क्योकि वह उनके हिसाव-किताब को ठीक से नही रखता था प्ौर 
रजिस्टरो पर उतारने मे बडी असावघानी से काम लेता था। कनंल ने 
उसे वरखास्त कर दिया और वह पद मुझे देना चाहा । मैने इसे फोरन 
स्वीकार कर लिया और वडा लाभदायक पाया । तनस्वाह यद्यपि कम 
थी, लेकिन इससे जो पत्र-व्यवहार हुआ उससे मेरे अखबार की 
' उन्नति हुई, उसकी विक्नी बढ़ी और छापने के लिए अधिक विज्ञापन 
. मिलने लगे। इस तरह कुल मिलाकर मुझे काफी भ्रामदती होने लगी । 
मेरे पुराने विरोधी का अखबार इसी अनुपात मे गिरता गया और मेने 
उसके उस काम का बदला नही लिया जब पोस्टमास्टर की हैसियत से 
उसने सवारो द्वारा मेरे अखबारों को ले जाने से मना कर दिया था। 
इस तरह वह पभ्रपना हिसाव-किताव ठीक न रखने की वजह से काफी 
घाटे मे रहा । यह घटना मेने नवयुवको को शिक्षा देने को सुनाई है कि 
दूसरो का प्रबन्ध करते समय वे हमेशा हिसाब-किताव ठीक रखें और 
स्पष्टतापुवंक ठीक समय पर भुगतान कर सके । नई नौकरी और व्यापार 
हे समृद्धि के लिए सव से अधिक शक्तिशाली जो सलाह दी जा सकती 
वह यही है। ) 
श्रव मैंने भ्रपना थोडा सर सावजनिन बरी के देना शुरू 
किया ओर शुरूआत बहुत छोटे कामो से की । सबसे पहले मेरा ध्यान 
शहर के पहरेदारो की तरफ गया जिनका प्रवन्ध बड़ा भ्रनियमित था। 
पहरे का प्रवन्ध विभिन्‍न वार्डों के सिपाही वारी-वारी से करते थे 
सिपाही कुछ लोगो से अपने साथ पहरा देने को कह दिया करते थे। जो 
लोग यह पसन्द नही करते थे, वे मुप्रावजे के रूप मे उन्हे छह शिलिंग 
वाधिक दे दिया करते थे। यह रकम इसलिए होती थी कि उनकी जगह 
पर दूसरा प्ादमी रक्‍्खा जाए, लेकिन वास्तव मे यह आवश्यकता से कही ह 
ज्यादा थी ओर सिपाहियो को भ्रच्छा खासा लाभ हो जाया करता था। 
सिपाही थोडो-सी शराब के बदले मे ऐसे आादम्ियों को पहरेदार बना 
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लिया करते थे जिनके साथ रहना भले आदमी पप्तन्द नहीं करते थे। 
पहरे पर भी श्रवसर पहरेदार नही पहुंचते थे, वल्कि शराव के नशे में 
धुत्त पड़े रहते थे। इसलिए मेने एक निवन्ध “जन्टो” मे पढ़ने के लिए 
लिखा, जिसमे मैंने इन श्रनियमित्तताश्रो पर प्रकाश डालते हुए जोरदार 
शब्दों मे कहा कि सिपाहियो को दिया जाने वाला छह शिलिंग का कर 
ठीक नही है। उदाहरण के लिए एक विधवा दाई'पर, जिसके पास घुर- 
क्षित रखने के लिए ५० पौंड से अ्रधिक का सामान नहीं है, और किसी 
घनी व्यापारी पर, जिसके मालग्रोदाम में हजारों पोंड की कीमत का 
सामान भरा रहता है, एक ही कर लगाया जाना अनुचित है । 

मेने यह प्रस्ताव रखा कि सुचारु रूप से पहरे के लिए ग्रावश्यक है 
कि ऐसे भादमी नौकर रख लिये जायें जो यही काम करे, शौर कर का 
उचित विभाजन जायदाद के अनुपात मे किया जाय । “जन्टों” मे इस 
विचार को स्वीकार कर लेने के पदचात्‌ इसे दूसरे क्लवों में भी 
इस तरह पेश किया गया मानों इसकी उत्पत्ति उसी क्लब मे हुई 
हो । यद्यपि यह योजना तुरन्त कार्यान्वित नही हुईं, लेकित कम से कम 
इससे जनसावारण के मस्तिष्क तो परिवर्तत के लिए तैयार हो गये 
श्ौर इस तरह इसने वह रास्ता बनाया जिस पर चलकर कुछ वर्षो बाद, 
जब हमारे कलवों के सदस्य श्रधिक प्रभावशाली हो गये, एक कानून 
बन सका | 

लगभग इसी समय मेने एक निवन्ध लिखा (यह पहले “जन्‍्टो में 
पढ़ा गया श्रौर वाद में प्रकाशित भी हुआ्ना), जिसमे मेंते उन दुषंटनाड्रों 
श्रौर अ्रसावधानियों के बारे मे लिखा था जिनके कारण मकानों में श्राग 
लग जाया करती थी ; इसके विरुद्ध सावधान किया था और बताया कि 
कि मकानों को आग लगने से कैसे बचाया जा सकता है। इसे बडा 
लाभदायक निवन्ध समझा गया और एक योजना का जन्म हुआ कि भाग 
बुझाने के लिए एक कम्पनी बनाई जाम जो खतरा होने पर सामाव हृठा 
कर दूसरी जगह सुरक्षित रख सके । यह योजना वहुत जल्दी कार्यान्वित 
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की गई । लगभग तीस सहयोगी फोरत मिल गये । इसके नियमों के भ्रनु- 
सार झावश्यक था कि हर सदस्य हमेशा काम करने के लिए तैयार रहे 
और चमड़े की कुछ बाल्टिया, थैले, दोकरियाँ (जिनका उपयोग सामान 
को बाधने और दूसरी जगह हटाने मे किया जाए) हमारे पास हमेशा 
रहे; जो कही भ्राग लगने पर वहाँ फौरन पहुचाई जाए। हमने तय 
किया कि महीने मे एक बार हम एक स्थान पर मीटिंग करेंगे और एक 
शाम इसी मे झर्च कर देंगे कि इस बीच आग बुझाने के मसले मे हमने 
कोई नई चीज सोची हो तो उसे दूसरो को बताया जाए जिससे भ्रवसर 
पढले पर फायदा उठाया जा सके । 

इस सस्था की उपयोगिता जल्दी ही सिद्ध हो गई और इतने अधिक 
लोग इसके सदस्य बनने के इच्छुक हो गए, जितने हम सुविधाजनक 
नही समभते थे। इसलिए हमने उन्हें दूसरी कम्पनी बनाने की सलाह 
दी, जो कुछ ही दिनो के भीतर बन गई । यही क्रम चलता गया भ्ौर 
एक के बाद दूसरी कम्पनियाँ बनती गईं, यहाँ तक उनकी सख्या इतनी 
अधिक हो गई, कि शहर के अ्रधिकाश समृद्धिशाली व्यक्ति उनमे शामिल 
हो गये । “यूनियन फायर कम्पनी” की स्थापना मैंने सबसे पहले श्राज 
से ५० वर्ष पहले की थी भ्ोर यह भ्राज भी स्थित है श्र फलफूल रही 
है, यद्यपि मुझे भोौर मुझसे एक साल बडे एक अन्य सदस्य को छोडकर 
इसके सभी संस्थापक सदस्यो की मृत्यु हो चुकी है। जो लोग मासिक 
बैठको मे नही आते थे उन पर छोठे-छोटे नकदी के जुमने किये जाते थे, 
जिनसे झ्राग बुझाने वाले इजिन, सीढियाँ, हुक भर अन्य उपयोगी सामान 
खरीद लिये जाते ये। इसलिए भ्राज मैं सोचता हूँ कि ससार के किसी 
दूसरे शहर मे आग बुझाने के इससे शभ्रधिक साधन भौजूद नही है। भ्रसल 
में इन कम्पतियों के बनने के बाद जब भी कभी कही आग लगी तो एक- 
दो मकातो से ज्यादा नही फैली और कभी-कभी तो ऐसा हुआ है. कि 
कोई मकान श्राधा भी नहीं जल पाया और भाग बुझा दी गई। 

(७३६ में श्रायरलेंड से सम्माननीय श्री व्हाइटफील्ड हमारे बीच 
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शध्ाएं। उन्होंने भ्रमणशील धर्मोपदेशक के रूप मे बडी ख्याति प्राप्त की 
थी । शुरू-शुरू मे तो उन्हें गिरजाघरों मे अपने प्रवचन देने की श्राज्ञा दे 
दी गई, लेकिन पादरी किसी बात से नाराज हो गये भ्रौर गिरजाघरो मे 
उनका प्रवेश निषिद्ध ठहरा दिया गया । फलस्वरूप उन्हे खुले मैदान में 
अपने प्रवचन देने के लिए बाध्य होना पड़ा | सभी मतों और श्रेणियों के 
लोग बडी संख्या मे उनके उपदेश सुनने को पहुचते थे झौर मैं भी 
उनमे से एक था। यह देखकर मैं हैरान था कि वे जनता को विश्वास 
दिलते थे कि प्रत्येक व्यक्ति प्राधा जानवर तथा झ्ााघा दानव हैं, लेकिन 
इसके बावजुद उनके वक्तव्य का इतना गहरा श्रसर सुनते वालों पर 
पड़ता था कि वे उनकी बहुत इज्जत करते थे और प्रशसा करते तो 
थकते ही नही थे। नगर-निवाध्तियों के मनोभावों मे ऐसा परिवतंन देख 
कर मुभे बडा श्राइचय हुआ भौर हर भी । धर्म के बारे मे उनके कोई 
विचार नही होते थे और वे उदासीन रहते थे लेकिन भ्रव ऐसा मालूम 
पडने लगा मानो सारा संसार ही घर्ममय हुआ जा रहा है; किसी शाम 
को शहर धुमने निकल जाइए तो हर सडक पर मकानों के भीतर गाये 
जाने वाले भजवों के स्वर सुनाई पडते रहते थे । 

खुले मैदान मे धर्मसभाएँ करने मे बडी भ्रसुविधा होती थी क्योकि 
मौसम के झासरे पर रहता पडता था। इसलिए जल्दी ही सोचा गया' 
कि सभाएँ किसी भवन में होनी चाहिएँ। चन्दा इकट्ठा करने के लिए 
लोग नियुक्त कर दिये गये श्रोर जल्दी ही इतना धन एकत्र हो गया 
कि जमीन खरीद ली गई और' १५० फुट लम्बी, ६० फ्रुट बौडी लगभग 
वैस्टमिस्टर हाल के वरावर, एक इमारत बनाते का निदचय हो गया। 
सारा काम इतने जोश से किया गया कि प्राशा से कही अ्रधिक पहले 
समाप्त हो गया । भवन और मैदान दोनों का प्रबन्ध ट्रस्टियो के हाथ में 
सौंप दिया गया और विशेष रूप से प्रवन्ध किया गया कि किसी भी धर्म 
के उपदेशक अगर फिलाडेल्फिया के निवासियों से कुछ कहना चाहे तो 
इस भवन का उपयोग निस्सकोच कर सके ; इसका निर्माण किसी विशेष 
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मत के प्रनुयायियों के लिए नहीं वल्कि सवेसाधारण के लिए हुआ था। 
भ्रगर वुस्तुनतुनियाँ के मुफ्ती भी कोई धर्मोपदेशक इस्लाम धर्म का प्रचार 
करने के लिए हमारे पास भेज देते तो उन्हे भी इस भवन का मच छुशी 
से मिल सकता था । 

हमे छोषकर श्री व्हाइटफील्ड अनेक उपनिवेशों मे उपदेश देते हुए 
जाजिया जा पहुँचे । इस सूबे मे कुछ ही दिनो पहले लोगो ने बसना 
शुरू किया था, लेकिन वहाँ मजबूत परिश्रमी लोग नही पहुँचे थे जो खूब 
मेहनत कर सकते, ऐसे ही भ्रादमियों की वास्तव मे वहाँ आवश्यकता थी, 
लेकिन पहुँचे वहाँ थे टूटे-फूटे दुकानदा रो के परिवार तथा दूसरे दीवालिए 
कर्जदार | उनमे से अनेक बडे आलसी और सुस्त थे जो जेलो से निकाल- 
कर वहाँ भेज दिये गये थे | वे जगल साफ नही करते थे और नये उप॑- 
निवेश बनाने की कठिताइयो को भी नहीं सहन कर सकते थे, फलस्वरूप 
वे अधिक सख्या मे मरते जा रहे थे और अपने पीछे प्नेकानेक अनोय 
बच्चे छोड जाते थे । इस दयनीय परिस्थिति को देखकर श्री व्हाइट- 
फील्ड का दयालु हृदय द्रवित हो उठा भ्रौर उन्होने वहाँ एक गनाधालय 
खोलने का विचार किया, जिससे उन अनाथ बच्चों का पालन और 
शिक्षा-दीक्षा का प्रबन्ध किया जा सके । उत्तर के राज्यो मे वापस आकर 
उन्होने इस उद्देश्य से प्रवचन देना शुरू किया । उनकी वकक्‍तृता का आइचरय- 
जनक प्रभाव सुनने वालो के हृदय पर पडता था जिनमे से एक मैं भी 
था। इस तरह उन्होने काफी धन इस काम के लिए एकत्र कर 
लिया । "20077 (१0॥ए॥ 

में इस योजना से फल री था, 'जेकित ४ में मकान 
बनाने के सामान और मजदूर दोनो ही नहीं मिल सकते थे श्ौर फिला- 
डेल्फिया से काफी धत खर्च करके उन्हें वहा भेजने की योजना थी, इस- 
लिए मैने सोचा कि अनाथालय यही क्यों न खोला जाये और अनाथ 
बच्चो को यही ले आया जाये। यह सलाह मैने उन्हें दी, लेकिन वे 
अपनी पहली योजना पर हृढ थे, इसलिए उन्होने मेरी बात नहीं मानी 
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'हर मेने चन्दा देने से इन्कार कर दिया। इसके कुछ ही दिलों बाद मैं 
उनका एक प्रवचन सुन रहा था और उनका इरादा समभझ रहा था 
कि बाद में वे चन्दा श्रवश्य माँगेगे श्रौर मैंने मन ही मन तय कर 
लिया था कि मैं एक कौडी नहीं दूंगा। मेरी जेब मे उस समय 
क्षैँवे के कुछ सिक्के, तीन चार चादी के डालर और सोने के पाँच 
“पिस्टोल” थे । वे बोलने लगे तो मेरा दिल पिधल गया श्ौर मैने सोचा 
कि सारे ताबे के सिक्के दे डालूंगा। पर उनकी भाषण-कला के एक 
भटके से मुझे अपने इरादे पर शर्म श्राने लगी और मैने तय कर लिया 
कि में चादी के सभी डालर दे दूंगा। उन्होने भ्रपना भाषण इतने शान- 
दार ढंग से खत्म किया कि सोना-चादी समेत भ्रपनी सारी जेब मैने चन्‍्दा 
इकट्ठा करने वाले व्यक्ति के पात्र मे उलट दी । इस प्रवचन मे हमारे ही 
बलव का एक और सदस्य उपस्थित था, जानिया की इमारत के बारे में 
जिसके विचार मेरे जैसे ही थे और उसे भी पहले से ही श्राशका थी कि 
सभा समाप्त होने पर चन्दा माँगा जायेगा, इसलिए वह पहले ही घर भे 
अपनी जेबे होश्यारी से खाली कर आया था। प्रवचन के समाप्त होते- 
होते उसमे घन्दा देने की इतनी उत्कट इच्छा उठी कि उसने पास जड़े 
एक पड़ोसी से उधार माँगा । दुर्भाग्य से जिस आदमी से उसने प्रार्थना 
की शायद वही श्रादमी उस भीड़ में ऐसा था जिसने धर्मोपदेशक से प्रभा- 
वित न होने की कसम खा रक्‍्खी थी। उसने जवाब दिया, “दोस्त 
होपकिसन, किसी दूसरे समय माँयो तो मैं दे सकता हूँ लेकिन प्रभी सहीं 
क्योंकि मुझे लगता है तुम भ्रपने होश-हवास जो बेठे हो ।” 

श्री व्हाइटफील्ड के कुछ दुश्मनों ने यह प्रचारित करता शुरू कर 
दिया कि चन्‍्दे से इकट्ठा किया हुआ धन वे अपने व्यक्तिगत काम में खचे 
कर देंगे, लेकिन मैं उन्हे भली प्रकार जानता था (क्योकि मैंने उनके 
प्रवचन भ्रौर जरनल छापे थे) भर मुफ्े उनकी ईमानदारी पर जरा भी 
शक नही था । मैं तो झ्राज भी विश्वास करता हूँ कि अपने सभी काम वे 
पूरी ईमानदारी के साथ करते ये । मेरा व्याल है कि उनकी ईमानदारी 
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के विषय में मेरी गवाही का ज्यादा महत्त्व होना चाहिए वर्योकि हम 
लोगो भे किसी प्रकार घामिक सम्बन्ध नहीं था। वे कभी-कभी प्रार्थना 
प्रवद्य किया करते थे कि मैं भी धर्म को मानने लगूँ लेकिन यह संतोष 
उन्हें कभी नहीं प्राप्त हो सका कि उनकी प्रार्थता ईश्वर ने सुन ली है । 
हमारी मित्रता केवल नागरिको के नाते थी, दोनो शोर से बडी गम्भीर 
थी भ्रौर उनकी मृत्यु तक कायम रही । 

नीचे के उदाहरण से मालूम हो जायगा कि भ्रापस मे हमारे क्‍या 
सम्बन्ध ये । एक वार इगलैड से बोस्टन भ्ाने पर उन्होंने मुझे लिखा कि 
वे द्रीघ्र ही फिलाडेल्फिया श्राने वाले है लेकिन वे नही जानते कि वहा 
पर ठहरेंगे कहा, क्योकि उनके मित्र और मेजबान श्री वेनेजट फिला- 
डेल्फिया छोडकर जमंनटाउन चले गये थे । मैंने उन्हें उत्तर दिया, "मेरे 
घर को भाप अपना घर समभिए | श्रगर श्राप मेरे घर की छोटी जगह 
मे ठहरने मे भ्रसुविधा न महसूस करे तो झापका यहा पर सहष स्वागत 
है।” उन्होने उत्तर दिया, “प्रगर मैं ईसमसीह के नाम यह प्रस्तव रख 
रहा हूँ तो मुझे इसका पुरस्कार भ्रवश्य मिलेगा ।” मैंने उत्तर दिया, 
“मेरी बात को गलत मत समभिए, मैले ईसामसीह के नाम पर नहीं 
बल्कि भ्रापके लिए ही प्रस्ताव रक्‍ला है।” हम दोनो के एक मित्र से 
भजाक मे कह डाला कि साधु-महात्माओ्रो का नियम होता है कि उनके 
साथ कोई उपकार किया जाता है तो वह उसका भार श्रपने कन्धो से 
से हटाकर भगवान्‌ पर रख देते हैं। 

श्री न्हाइटफीोल्ड को आखिरी बार मेने लन्दन मे देखा था, जहां 
उन्होने मेरे साथ अपने भ्रनाथालय के विषय मे दाते की थी भर अपना 
इरादा व्यक्त किया था कि वे उसे एक कालिज का हूप देना चाहते हैं । 

उनकी श्रावाज बडी तेज़ श्रौर स्पष्ट थी और वे अपने शब्दों श्ौर 
वाक्यों का उच्चारण इतनी भ्रच्छी तरह से करते थे कि दूर-दूर तक खड़े 
लोग भी उनके कथन को भली प्रकार सुन सकते थे। यह प्रभाव इस- 
लिए भ्रौर बढ जाता था कि चाहे जितनी अधिक सस्या मे सुनने वाले 
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हों वे हमेशा प्री निस्तव्धता के बीच उनकी बातें मुनते थे। एक दिन वे 
शाम को मारकिट स्ट्रीट के बीचोंजीच स्थित कोर्ट दास की सीढियो पर 
उड़े होकर अपना प्रवचन दे रहे थे । यह इमारत माकिट स्ट्रीट को समन 
कोण पर काटने वाली पके स्ट्रीट के चौराहे पर थी । दोनों सह्के हर 
तक उनके श्रोताओं से भरी पड़ी थी। मामिद स्ट्रीट पर खड़े लोगो के 
सबसे पीछे में सद्य था। सहसा मुझे यह लगा कि जरा देझूं दो कितनी 
दूर तक उनकी भ्रावाज साफसाफ़ सुनाई पड सकती है और पीछे गंदी 
की ओर सिसक गया ; भ्रौर मैने पाया कि उनकी आ्रावाज फ्रर्ट स्ट्रीट के 
पाप तक स्ाफ-साफ़ सुनाई पड़ती थी, फ्रट स्ट्रीट मे कुछ दूपरी आ्रावानें 
भरा रही थी इस वजह ते उनकी ग्रावाज बिलकुल स्पष्ट सुनाई तहीं पह 
रही थी। मैंने एक अद्ववृत्त की कहपता की जिपका प्र्धव्यास वह दूरी थी 
जिह पर मैं सा था। यह सारी जगह प्रादमियों से पी थी और मैंने 
हर आदमी के लिए दो वर्ग फुट जगह मानकर हिसाब लगाया तो पा 
कि ३० हजार से ज्यादा प्रादमों उसकी प्रावाज साफ़ सुत सकते थे। 
इस हिपाब पे मुभे पमाचारापत्रो में प्रकाशित उन समाचारों पर विज्ञास 
हो गया कि जले मैदान में वे २४ हजार प्रादमियों को अपना भाषष 
भुवाया करते थे | इससे मुझे यह भी विद्वास हो गया कि प्राचीन इंति- 
हम में वणित सेनापति अवश्य अपनी बड़ी-बडी सेनाग्रो को म्राज्ञा दे 
सकते होंगे (पहले मुझे इस पर काफ़ी उत्देह रहा का था ) | 

उनके प्रबेचतो को बार-बार सुनने के कारण मैं आती ते जाते 
जाता था कि कौनसा प्रवचन नया हैं श्रौर कौनसा वें पहले प्री युंता 
घुके हैं। जिन प्रवेचनों को वे बास्थार सुना छुक़े थे उनमे वे इतने 
अस्त हो छुके थे कि हर उच्चारण, स्वर का हर दबाव, ग्रावाज 
का हर उतार्चढाव इतने उचित समय पर भौर इतने उचित 
ढंग से होता था कि उनके विषय से हचि न रखने पर भी उनकी 
भाषण-कता के प्रति प्रसल हुए बगैर कोई नहीं रह तकता था । मह 
घुशी बिल्लुत्त उसी तरह की होती थी, जे मधुर संगीत पुतने पर 
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आदमी को मिलती है। भ्रमणशील धर्मोपदेशक को एक ही जगह पर 
स्थिर रहने वाले धर्मोपदेशकों की अपेक्षा यह लाभ अवश्य होता है क्योकि 
दूसरे प्रकार के उपदेशक अधिक बार अपने प्रवचनो को नही सुनाते भर 
उनका इतना सुधार नही हो पाता । 
वे लिखते भी थे और अपने लेखन को प्रकाशित भी कराते थे। इससे 
कभी-कभी उनके शत्रुओ को वडा लाभ होता था । प्रवचन करते समय 
भूल से कुछ कह जाने या कभी गलत सम्मति व्यक्त कर जाने को भी 
बाद मे सुधारा जा सकता है, या दूसरी बातों के साथ उनका दूसरा 
मतलब समझाया जा सकता है या विलकुल ही इन्कार किया जा सकता 
है, लेकिन लिखी हुई चीज को भुठलाया नही जा सकता । आलोचक उनकी 
रचनाओो की कडी आलोचना करते, जिसका प्रभाव यह पडा कि उनके 
समर्थकों की सस्या कम होने लगी, बढना तो एक प्रकार से रुक ही 
गया । इसलिए मैं सोचता हूँ कि उन्होने कभी कुछ लिखा न होता तो वे 
अपने पीछे भ्रपने मत को मानने वाले बहुसर्यक भर महत्त्वपूर्ण लोगो का 
एक दल छोड जाते श्रौर उनकी प्रसिद्धि उनकी मृत्यु के वाद भी बढ़ती 
ही जाती क्योकि उस भ्रवस्था मे उनकी किसी रचना की आलोचना नहीं 
हो सकती थी और उनके चरित्र को नीचा नही दिखाया जा सकता था। 
उनके भ्नुयायी तब उनमे अनेक गुणों के होने की कल्पना करते रहते, जो 
उनके प्रति प्रशसा के व्यकतीकरण होते । 
भैरा व्यापार लगातार बढ़ता जा रहा था ओर मेरी प्रिस्थितियाँ 
" सुधरती जा रहो थी। मेरा अखबार मुझे वडा लाभ पहुँचाने लगा था 
क्योकि कुछ वर्षो तक वह आसपास के सूबो का अ्रकेला अभ्रखवार रहा 
॥ था। मैंने इस कहावत की सचाई महसूस की कि “पहले सौ पोंड कमा 
/ लेने के बाद दुसरे सो पोंड कमाना बहुत प्लासान होता है, क्योकि पैसा 
पैसे को खींचता है।” 
करोलाइना की सामेदारी सफल हुई थी इसलिए मैंने दूसरी साम्े- 
५ इरी भी शुरू की श्रौर भ्रपने कमंचारियों को, जिन्होंने वफादारी से काम 
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किया था, अनेक नये नगरों में छापेल्ाने छुलवा दिये, इसके साथ भी 
वही धर्ते वी जो कैरोलाइना की साकेदारी में रखी गई थीं। उनमें मे 
अधिकांश व्यक्ति सफल हुए भौर छह साल की मियाद बीत़ने के बाद 
मुझसे टाइप खरीदकर अ्रपता स्वदन्त्र काम करते लगे। इससे कई 
परिवारों का भरणनयोपण होना घुरू हो गया। सामेद्ारी के व्यापार 
का श्रत्त अक्सर झगदे में ही होता है; इस दृष्टि से मुझे बहत छुम्मी 
है कि मेरी सामेदारियाँ वड़ी आसानी से चली और सफलतापूर्वक खत्म 
हुईं। भाबद इसलिए कि अपने शर्तनामे में मैं हर साकेद्ार के छोटे से 
गेट कर्तव्य को भी लिखा लेता था, जिससे वाद में ऋगड़े का कोई 
सवाल ही व उठने पाये । 

इसलिए सामेदारी में व्यापार करने वाले प्रत्येक व्यक्तित को में 
सलाह दंगा क्ि वे भेरे ही उदाहरण का भ्रनुत्तरण करें ; क्योंकि साभे- 
दारों मे एक-दूसरे के प्रति चाहे जितना विम्बास और प्तौहा्द अर्तनामे 
पर दघ्तखत करते समय हो फिर भी सम्भाव्ना हमेथा रहती है कि व्या- 
पार का बोर उठाने के मामले में छोटी-छोटी ई्याएँ और एक-दूसरे के 
प्रति दुरे विचार मन में आने लगें, लिठसे मित्रता ओर परस्पर सम्बन्तों 
में अन्तर भ्रा ही जाता है, साथ ही कमी-कमी मुकदमे वा ऐसी ही अवा- 
छ्छित बातों में भी पड़ जाना पढ़ता है । 

कुल मिलाकर मेरे पास सन्तोष करने के लिए काफी कारण मौजूद 
थे कि मैं पैंसिलवानिया में अच्छी तरह जम गया था। फिर भी हों 
बातो के लिए मैं हमेत्ा दुद्ी रहता था। वहाँ घुरक्षा के लिए कोई 
पुलिस नहीं थी और नवयुवकों को शिक्षा देने के लिए कालिज नी नहीं 
था । इसलिए १७४३ मे मैंने एक प्रस्ताव रखा कि वहाँ एक श्रकादमी 
स्थापित की जाए! तमी मुझे छ्थाल आया कि रेवरेल्ड मित्र पीटर 
कुछ दिनों से बेकार थे और वे ऐसी संस्था के अधीक्षक होने के सर्वया 
योग्य थे। मैंने इस प्रत्ताव के बारे में उनसे बातें की लेकित उन्हें दमी- 
दारों की सेवा में अधिक लाम दिलाई देता था इसलिए उन्होंदे मेरे 
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प्रस्ताव को भ्रस्वीकृत कर दिया। उनके भ्रलावा मैं किसी भौर योग्य 
व्यक्ति को नही जावता था । इसलिए योजना को कुछ समय के लिए 
स्थग्रित कर देना पडा। अगले साल १७४४ मे मैंने एक दरशत-सभा 
(एगक०णएगण्श 8७०४5) प्रस्तावित की और उसे सस्यापित करने 
में सफल हुआ । मेरी रचनाप्रो को जब तुम एकत्रित करोगे तो इस 
उद्देश्य से लि्वा हुआ निन्रन्ध तुम्हें मिल जायेगा । 
भ्रव सुरक्षा के बारे मे स्पेत पिछले कई वर्षों से इगलैण्ड से युद्ध कर 
रहा था और अब फ्रास भी स्पेत के साथ मिल गया था, जिससे हम 
लोगो के लिए खतरा बहुत बढ गया था। हमारे गंवर्तर टॉमस ने बड़े 
परिश्रम से क्वेकर भप्तेम्बली मे यह बिल पास कराने की कोशिश की कि 
सूबे की रक्षा के लिए सेना का होना अत्यन्त श्रावश्यक है; लेकिन लम्बे 
समय तक किया गया उनका परिश्रम व्यय सात्रित हुआ । और तब मैंने 
यह देखने का निश्चय किया कि निवासियों की खुद की इच्छा से क्या 
किया जा सकता है। इसके लिए मैंने पहले एक 'प्लेन दर थ' (ए[७७ 
पाक) नामक पेम्फलेट लिखा श्र प्रकाशित किया, जिप्षमे अ्रपती 
असुरक्षित दशा पर खूब प्रकाश डाला था श्रौर सुरक्षा के लिए संगठन 
तथा अनुशासन की आवश्यकता पर वल दिया था। इसी मे मैंने जन- 
साधारण से वादा भी कर लिया कि कुछ ही दिनो के भीवर एक सस्या 
प्रस्तावित की जायेगी जिसमे सवंसाधारण को ग्रपता सहयोग देना पड़ेगा । 
इस पेम्फनेट का एकाएक आइचपंजनक प्रभाव पडा। मुझपे अनुरोध 
किया गया कि मैं इस संस्था को वियमावली वनाऊँ । कुछ मित्रो की 
सहापता से उसका मधौदा तैयार करने के वाद मैंने नागरिकों की एक 
सभा उसी (विशाल इमारत में भ्रायोजित की जिसका जिक्र मैं पहले भी 
कर चुका हूँ। उपस्थिति भ्रच्छी थी, मैंने पहले से हो नियमावली की 
प्रतियाँ छाप ली थी, जिन्हें मैंने हाल मे बैंढे प्रत्येक व्यक्ति को बेंटवा 
, दिया। उन्हें लिखने के लिए कलम-दत्ात भी दिये गए। इस विषय 
। पर मैंने उन्हें दो बातें कही, श्रपता निबस्ध पढ़ा और उसका विवेचन 
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किया । तब उसे लोगों में घुमाया गया भौर सबने बिना किसी विरोध 
के उत्सुकतापुवंक हस्ताक्षर कर दिये। 

जब सभा समाप्त हुई भ्ौर कागज इकट्र किए गए तो हमे पता 
जगा कि १३०० प्रादमी तयार ये। दूसरी प्रतियाँ देहातों मे भिववाई 
गईं गौर स्वय॑सेवकों की संत्या १०,००० से प्रधिक हो गईं। जितती 
जहदी हो सकता था इन, लोगो ने हथियार खरीद लिये भौर अपने आप 
दस्तो भौर टुकडो में बेंट गए, अपने भ्रधिकारी स्वयं चुन लिये श्रोर हर 
हफ्ते शारीरिक परिश्रम करने भौर सेना के दुसरे भरनुशासन सीखने के लिए 
इक होने लगे । जियो ने आपस में चंदा करके रेशम के विस 
बनाकर स्वयसेवकों को भेंट किये। इन विश्ों पर भेरे द्वारा बताए हुए 
प्रादश वाक्य विभिन्‍न तरीकों से चित्रित किये गए थे। 

इसी बीच सहयोगियों दाता कर्नल लारेंस, विलियम एलेन, भ्रम 
टेलर को और मुझे गत नर विलतटन से बुद्ध तोपें खरीदने के उद्देश्य ऐे सुपर 
प्रेज़ दिया गया । पहले-पहल तो उन्होने हम लोगो को टका-सा गवाब 
दे दिया, लेकित बाद मे भ्पने सभासदों के साथ भोजन करते समय, 
जबकि वहाँ के रिवाज के मुताबिक डटकर 'मेंडेश' शराब छाती गई 
वे कुछ पसीजे भौर मंजूर किया कि वे हमे छह तोपें दे ढंगे। बुद्ध पर 
भदिरा के प्याले पीने के वाद वे दस तोपो तक राजी हो गये भ्रौर श्रत्त 
में वड़ी सहृदयतापू्वक उन्होंने भ्रद्नारह तक देना स्वीकार कर पियां। 
श्रपनी गाडियो सहित भ्रद्टारह पौड वाली तोपें काफी भ्रच्छी थी। शी 
ही तोपो को लेकर हम श्रपने तोपड्ाने भरा पहुंचे श्र जहाँ हमारे 
सहयोगी युद्ध के दौरान रातोशत पहुरेदारी पर 'तृतात थे, वहाँ जगा 
दिया। वाद में मैने एक आम सैनिक की भाति अपनी इयूटी तियमित 
रुप से वजाना शुरू कर दिया । 

इन मोर्चावन्दियों के दौरान मेरी सक्रियता गरवर्भर प्रौर उनके 
स्ासदों को पसन्द भाई, उन्होने मुझे अपना विश्वासपात्र बना लिया। 
जहां कही भी अपने संगठन के हित में विचार-विमर्श की कोई बात 
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“उठती वे मुझसे परामर्श करते। श्रपने उद्देश्य के लिए धर्म का सहारा 
लिये जाने के प्रइन पर मैंने उपवास की घोषणा किये जाने का प्रस्ताव 
। रखा, जिससे सुधार मे वृद्धि हो सके और श्रपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए 
ईववर की भ्रनुकम्पा प्राप्त की जा सके । प्रस्ताव उन लोगो ने स्वीकार 
कर लिया, किन्तु इस प्रान्त में उपवास का यह प्रथम विचार था, मन्‍्त्री 
को किसी पूर्व घटता के श्राघार पर घोषणा का कोई आधार नहीं मिल 
पा रहा था। न्यू इगलेण्ड मे, जहाँ मेरी शिक्षा-दीक्षा हुईं थी, वहाँ प्रति 
वर्ष इस प्रकार के उपवास की घोषणा की जाती थी। वह यहाँ कुछ 
लाभप्रद सिद्ध हुआ , मेने प्रचलित शैली मे उसे लिपिबद्ध किया, जिसे 
जर्मन मे श्रतुदित करके दोनों भाषाश्रों में प्रकाशित किया गया। पुरे 
प्रात्त मे इसका वितरण किया गया। इससे विभिन्‍न मतो के पादरियों 
को अपनी प्रार्थना-सभाओं को संगठन में सम्मिलित करने के लिए 
प्रभावित करने का श्रवसर मिला श्र यदि बीच मे शान्ति ने हस्तक्षेप 
न किया होता तो क्वेकरो को छोडकर सभी मतावलम्बियों मे यह प्रभाव 
समान रूप से पडता । 
मेरे कुछ मित्रो की राय थी कि इन मामलों में सक्रिय रहने के 
कारण उस मत के लोगो को ठेस पहुँचेगी भर इस कारण मुझे प्रादेशिक 
असेम्बली भे भ्रपनी स्थिति खो देनी पडेगी क्योकि वहाँ बहुमत मे वे ही 
थे। एक नवयुवक ने, जिसके भ्रसेम्बली मे कई मित्र थे, और जो मेरे 
बाद उनके कल के पद पर नियुक्त होने के अभिलाषी थे, बताया कि मुझे 
प्रगले चुनाव मे पदनिवृत्त किया जाने का निश्चय किया जा चुका है । 
उन्होंने बडी सद्भावनापूर्वक मुझे सलाह दी कि में त्यागपत्र दे दूं, क्योकि 
निकाले जाने की भ्रपेक्षा इस्तीफा मेरे सम्मान के भ्रधिक भनुकूल होगा । 
मैंने उन्हे उत्तर दिया कि मैंने कुछ ऐसे लोगो के बारे मे पढ़ा और सुना 
है जिन्होने यह श्रसूल बना लिया है कि वे किसी पद के लिए कभी 
। इच्छा नही प्रकट करेंगे ओर न ही अ्रवसर मिलने पर अस्वीकार 
, ही करेंगे । मैंने उनको उत्तर दिया कि थोड़े सशोघन के बाद मुझे 
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उनका असूल स्वीकायं है; न मै किसी पद के लिए याचता करूंगा, थे 
किसी पद को नामजूर और न ही किसी पद से इस्तीफा दूँगा । यदि वे 
चाहेंगे कि मेरी क्लर्की किसी शऔर को दे दें तो वे बाखुशी मुझसे ऐसा 
करा ले। किन्तु इसे छोडकर मैं कुछ या थोड़े समय के लिए अपने 
विपक्षियों से बदला लेने के श्रवसर के श्रधिकार को नहीं छोड'गा। इसके 
बाद मैंने उनकी किसी बात पर कान नही दिया, दूसरे चुनाव में भी 
यथापूर्व॑ मैं सर्वंसम्मत्ति से चुना गया। संभवतः, वे सैनिक तैयारियों 
सम्बन्धी सभी विवादों मे गवर्नरों से जाकर मिले किन्तु उन्हें सभासदों से 
मेरी घनिष्ठता नापसन्द थी क्योकि असेम्बली को इससे काफी असे से लानतें 
सहनी पडी थी और स्वेच्छा से उत्तका साथ छोड देने से थे प्रसन्‍न हो 
जाते । किन्तु महज सघटन के प्रति मेरी दिलचस्पी के आधार पर वे मुर् 
पदच्युत नही करना चाहते थे, भौर इसके अतिरिक्त उनके पास कोई 
दूसरा कारण ही नही था। 
वस्तुत. मेरा यह विश्वात निराधार नहीं कि यदि उनसे सहयोग 
करने के लिए न कहा जाता तो उनमे से कोई भी देश की सुरक्षा के 
प्रति असहुमत होता । बाद मे मैंने देखा कि मेरे भ्रनुमान से कही ज्यादा 
सदस्य स्पष्टतया प्रतिरक्षा के पक्ष मे ये, यद्यपि प्रतिरोधात्मक युद्ध के पक्ष 
में नहीं। इस विषय पर अनेक पक्ष-विपक्ष सम्बन्धी पैस्फलेट प्रकाशित 
किये गये, भ्रौर कुछ तो भले ववेकरों द्वारा भी प्रतिरक्षा के पक्ष में 
प्रकाशित किये गये, जिनका, मेरा विश्वास है, उनके भ्तेक नवोदित 
सदस्यों पर काफी प्रभाव पडा । 
अपनी कम्पनी में घटी एक घटना से मुझे उनके मत का थोडा 
बहुत अनुमान लगा । यह सुझाव रक्खा गया कि श्रपने वर्तमान लगभग 
० पौण्ड के स्टाक को लाठटरी के टिकटो मे लगाकर हमे एक तोपशाना 
तैयार करने की योजना को पुष्ट करना चाहिए। हमारे नियमो के भनु- 
सार स्वाव के बाद बिना दूसरी बैठक के कोई भी रकम खर्च नही की 
जा सकती थी। कम्पनी में तीस सदस्य थे, २२ क्वेकर और शेष आठ 
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प्रन्य मतो के । हम भ्राठों सदस्यों ने नियमपूर्वक बैठक मे भाग लिया, 
प्रौर इस ख्याल के होते हुए भी कि कुछ क्वेकर हमारा साथ देंगे, हमे 
यह विश्वास कदापि न था कि हमारा बहुमत हो सकेगा। श्रीमान्‌ जेम्स 
मॉरिस नामक एक क्वेकर इस प्रस्ताव का विरोध कर रहे थे । उन्होने 
इस बात पर बडा खेद प्रकट किया कि प्राखिरकार यह प्रस्तुत ही क्यों 
किया गया । उनका कहना था कि सभी साथी इसके विरुद्ध हैँ प्रौर इसकी 
वजह से ऐसी फूट पड जायेगी जिससे कम्पनी तक छिन्त-भिन्‍्न हो 
जायेगी। हमने उन्हें सुझाया कि ऐसी कोई आ्राशका नही ; हम प्रल्प- 
सस्यक हैं भ्रौर यदि सभी वन्धु इस प्रस्ताव के विरुद्ध मत देकर हमे 
पराजित कर देंगे तो हम सहर्ष समाज की परम्परा के अनुसार उनका 
कहना शिरोधाय कर लेंगे । जब विचार का समय आ पहुचा तो 
प्रस्ताव को मतदान के लिए प्रस्तावित किया गया , उन्होने इस बात की 
इजाजत दे दी कि यदि हम लोग चाहे तो कायदे के मुताबिक मतदान 
करा सकते है, लेकिन जैसा कि उनका विश्वास था कि भ्रनेक सदस्य 
इस प्रस्ताव के विरोध के लिए उपस्थित होने वाले है, इसलिए खरी 
बात तो यही होगी कि उनकी उपस्थिति के लिए थोडा समय दिया 
जाए। 

प्रभी हम लोग इस बात को लेकर उलभे हुए थे कि एक वेटर ने 
प्राकर मुभको ख़बर दी कि नीचे कोई दो सज्जन मुझसे बात करना 
चाहते है। मैं नीचे गया और वहाँ मुझे कम्पनी के दो क्वेकर सदस्य 
मिले। उन्हीं लोगो ने बताया कि ऊपर की सराय मे आठ क्वेकर सदस्य 
इन्तजार कर रहे हैं, और वे मौका पडने पर, जैसी उन्हे ग्राशा कोई 
नही है, वे हमारे साथ मत भी देंगे । उन्होने यह भी इच्छा प्रकट की 
कि यदि उनकी ग्रावश्यकता न पड़े तो हम लोग उन्हें न बुलाये, क्योकि 
इस प्रकार मत देने से वे भ्रपते वडों और वत्घुओ में कडवे बन 
जायेंगे। इस प्रकार के बहुमत के प्रति निश्चिन्त होकर मैं पुन. ऊपर 
पहुँचा श्रौर कुछ दिखावे की हिचकिचाहट के बाद एक घण्टा भ्रौर 
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प्रतीक्षा के लिए राजी हो गया | श्री मॉरिस ने इसे सवंथा उचित ही 
समझा । उनको विरोध करने वाला कोई भी सदस्य दिखाई नहीं 
पड़ा, इस पर उन्होने बड़ा श्राइचर्य प्रकट किया, भ्न्त मे एक घष्टा बीत 
जाने पर प्रस्ताव पर मत लिये गये । आ्राठ मत पक्ष मे श्रौर एक विपक्ष मे 
पडे। चूंकि बाईस क्वेकरों मे से भ्राठ हम लोगो के साथ मत देने के 
लिए राजी भे श्र भ्रन्य तेरहों ने भ्रपती अनुपस्थिति से यह स्पष्ट कर 
दिया था कि उनकी इस प्रस्ताव का विरोध करने की तबियत नहीं है, 
इसलिए बाद भे मैंने क्वेकरों के प्रस्ताव के पक्ष मे एक के विरुद्ध इवकीस 
का अनुमान लगाया क्योंकि ये सभी सोसायटी के नियमित सदस्य थे 
और उनकी प्रसिद्धि भी खासी थी । इसके अलावा उन्हे इस बंठक मे प्रस्तुत 
किये जाने वाले प्रस्ताव के विषय मे समुचित सूचना भी दी जा चुकी थी । 

माननीय झोर विद्वान्‌ श्री लोगन ने, जो हमेशा उस मत के अनुयायी 
रहे थे, उनके वाम एक पत्र लिखा जिसमे अनेक पुष्ठ तकों के आधार 
पर प्रतिरक्षात्मक युद्ध के भ्रनुमोदत्र की घोषणा की गई थी। उन्होने 
भेरे हाथ में ६० पौण्ड सौपे, जिससे तोपख़ाने के लिए उसका लाटरी के 
टिकटों मे उपयोग किया जा सके । साथ मे उत्होने इसके निमित्त 
प्रस्तुत किये जाने वाले पुरस्कारों के सम्बन्ध मे भी मुझे निर्देश दिया। 
प्रतिरक्षा के सम्बन्ध मे उन्होंने मुझे अपने धुर्व स्वामी घिलियम पेन की 
निम्नलिखित एक छोटी-सी कहानी सुनाई। वे इगलैण्ड से श्रपने इसी 
स्वामी के अधीन उनके सचिव बनकर आये थे। युद्ध के दिन थे और 
हमारे जहाज का पीछा एक सदस्त्र जहाज द्वारा किया जा रहा था । 
शायद दुश्मनो का जहाज था । जहाज के कप्तान ने प्रतिरक्षा की तैयारी 
की लेकिन उसने विलियम पेन भौर उनके अन्य ववेकर साथियों से कहा 
कि उन्हे उनकी सहायता की आवश्यकता नही पड़ेगी भौर वे चाह तो 
केबिन भे जाकर भ्राराम कर सकते है। उन्होने किया भी ऐसा ही । 
केवल जेम्स लोगन ऊपर डेक पर रह गया और उसे एक वन्दूक द दी 
गई। श्रनुमानित झ्त्रु अ्पता मित्र निकला । अतः कोई लड़ाई नहीं हुई 
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लेकिन जब सचिव नीचे यह खबर देने पहुचा तो विलियम पेन ने उसे 
ऊपर ठहरने के और मित्रो के सिद्धान्त के विरुद्ध, जबकि कप्तान ने इस 
विषय मे माँग भी नहीं की थी, जहाज की प्रतिरक्षा भे सहायता देने को 
ठानने के लिए बुरी तरह फटकारा । सब के सामने इस फटकार ने मुझे 
उत्तेजित कर दिया और मैं बोला--मैं भी आपका सेवक था, भश्रापने 
क्यो नही मुझे नीचे जाने का हतम दिया ? बल्कि श्राप चाहते यह थे कि 
मैं ऊपर ही रुका रहें भौर खतरे की स्थिति भे दुश्मन के जहाज से लड़ने 
में सहायता दूँ । 

असेम्बली मे कई वर्षो तक क्वेकरी का बहुमत रहा था। अपने युद्ध- 
विरोधी सिद्धान्तो के कारण उन्हें होने वाली परेशानी देखने के भ्रनेक 
अवसर मुझे मिले । वयोकि सरकारी निर्देश पर जब कभी फौजी कार- 
बाइयों के लिए धन स्वीकृत करने की बात उठती ये भ्रवसर सहज ही 
थ्रा जाते । एक ओर तो वे सरकार को श्रपनी भ्रस्वीकृति से अप्रसन्‍्न 
करना नही चाहते थे श्र दूसरी ओर क्वेकरों से भरी-पूरी श्रसेम्बली 
शपने सिद्धान्तो के विरुद्ध कोई स्वीकृति भी देना पसन्द नही करती थी । 
फलस्वरूप स्वीकृति से बचने की अनेक प्रकार की युक्तिया निकाली जाती 
श्रौर जब कभी स्वीकृति श्रवश्यम्भावी हो जाती तो बहुतेरे ढंग से कन्नी 
कटाने के उपायो का सहारा लिया जाता । अ्न्तत सबसे सीधा ढंग यही 
अपनाया जाता कि “सम्राद की सेवा के लिए” धन स्वीकृत कर दिया 
जाता श्रोर फिर कभी भी यह जाँचने की कोशिश न की जाती कि घन 
का उपयोग किस प्रकार हुआ । 

किन्तु यदि सीधे सरकार की झोर से अनुदान का आदेश न होता 
तो किन्‍्ही अन्य मुहाविरों का सहारा लिया जाता। क्योकि उक्त वाक्य 
को उपयुक्त नहीं समझा जाता । उदाहरण के लिए, एक बार जब वारूद 
की कमी पड गई--मेरा रुयाल हैं कि लूइसबर्ग की सेना के लिए इसकी 
ग्रावश्यकता पडी थी और न्यू इगलेण्ड की सरकार ने पेंसिलवानिया से 
कुछ अनुदान की माग कौ--तो गवर्नर टॉमस ने सदन से इसका काफी 
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समर्थन किया, तो भी उन्होने श्रनुदात इसलिए मंजूर नही किया कि 
बारुद भी युद्ध का एक अंग है. किन्तु उन्होंने न्यू इगल॑ण्ड के नाम तीन 
हज़ार पौण्ड की सहायता की स्वीकृति दे दी और उस रकम को गवर्नर 
के हाथो सुपुर्द कर दिया जिससे उसे रोटी, धाटा, गेहूँ या श्रन्य खाद्यान्न 
खरीदने के निमित्त ख्च किया जा सके। कुछ श्रन्य समासदों ने सदन 
को श्रौर श्रधिक जिच करने की गरज से गवर्नर को यह सलाह दी कि 
वे इस अनुदान को स्वीकार न करे क्योकि यह उतकी मांग से मेल नहीं 
खाता, लेकिन उन्होने उत्तर दिया, “मैं यह धन स्वीकार कर लूँगा 
क्योकि में उनका मतलब भ्रष्छी तरह जानता हूँ, अन्य खाद्यान्न बारूद 
ही है ।” उन्होने उस घन से खरीदा भी बारूद ही श्रौर फ्वेकरों ने कभी 
उस पर प्यापत्ति नही की । 

इसी तथ्य को ध्यान मे रखते हुए हो हमे जब भ्रपनी फायर कम्पनी 
में अपने लाटरी के प्रस्ताव की सफलता मे भ्राशंका हुई तो मैंने श्रपने एक 
सदस्य मित्र श्री सिंग से कहा था, यदि हम नाकामयाब रहे तो हम लोग 
फायर इंजिन खरीदने का प्रस्ताव पेश करेंगे, ववेंकरों को उसमे कोई 
झापत्ति नहीं होगी, भर तब यदि हम एक-दूसरे को इस कार्य के लिए 
नामजद करके एक बड़ी-सी तोप खरीद लेंगे तो वह निश्चय ही फायर 
इजन ही माना जायगा। मेरे भिन्न ने उत्तर दिया कि तुम भ्रप्तेम्बली मे 
काफी दिन रहने के कारण चानाक हो गये हो भौर वुम्हारी यह योजना 
उनके गेहूँ या भन्य किसी खाद्यान्न से मेल खाने वाली ही होगी । 

क्वेकर मत के अनुयायियों ने एक सिद्धान्त प्रतिपादित करके प्रका- 
जित किया था कि किसी भी प्रकार का युद्ध नियमानुकूल नहीं होता । 
और एक बार प्रकाशित कर चुकने बाद मे वे चाहे भ्रपनी विचारधारा को 
बदल देते लेकिन इससे छुटकारा नही पा सकते थे। इससे वे समय-समय 
पर व्यग्रता मे भी पड जाया करते थे भौर इसीसे मुझे याद श्राता है कि 
हमारे ही बीच में रहने वाले डकर्स मत के अनुयायियों ने अधिक समझ 
से काम लिया था। इसके प्रकाशव के कुछ दिनो बाद ही इस मत के 
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एक संस्थापक माईकल वेलफेयर से मेरा परिचय हुआ । उन्होने मुझे 
बताया कि दूसरे धर्मों के उत्साही श्रतुवायियो द्वारा उनके मत पर मिथ्या 
दोषारोपण किये जाते हैं प्रौर कहा जाता है कि उनके सिद्धात श्रौर 
प्राचरण भ्रत्यधिक धृणित हैं, जबकि वात ऐसी बिलकुल नही है। मैंने 
उनसे कहा कि नए मतो के साथ हमेशा ऐसा ही होता है और बताया 
कि इस प्रकार की गलत घारणाग्रो को फैलाने से रोकने का एक उपाय 
यह हो सकता है कि वे शभ्रपने व्विवासों और श्रनुशासन के विषय में 
विज्ञप्ति प्रकाशित करा दे। उन्होंने वताया कि यह चर्चा उनके बीच 
में भी उठी थी, लेकिन निम्न कारण से लोग एकमत नही हो सके: 
, “जब हम लोगो ने मिलकर इस मत को जन्म दिया तो हमारे मस्तिष्कों 
में यह विचार ईखवर ने उत्पन्न किया कि जिन सिद्धान्तों को पहले हम 
सत्य समभते थे वे गलत निकले और जिन्हें गलत समभत्ते थे वे सत्य 
साबित हुए। समय-समय पर ईइवर प्रसन्‍्ततापूर्वक हमे मार्ग दिखाता 
ही जाता है भौर हमारे सिद्धातो का बरावर विकास होता जा रहा है 
भौर हमारे दोष घटते जा रहे है। हमे यह विश्वास नही है कि हम इस 
प्रगति की परम सीमा पर भरा पहुँचे है और हमारा धामिक ज्ञान पूर्णता 
को प्राप्त कर चुका है शऔर हमे भय है कि यदि हम एक बार अपने 
विश्वासो श्रौर सिद्धान्तो को प्रकाशित कर देंगे तो आगे अपना सुधार 
करने के इच्छुक नही रह जायेगे। हमारे वाद भ्राने वाली पीढियो के 
लोग तो सुधार बिल्कुल पसद हो नही करेंगे क्योकि उनका विचार यह 
होगा कि उनके पूर्ण भौर संस्थापक जो कुछ लिख गए है वह पवित्र 
है और उससे अलग नही हटना चाहिए ।” 

किस्ती मत के अनुयायियों कौ यह विनम्नता शायद मानवता के 
इतिहास भे एकमात्र उदाहरण है। क्योकि हर दूसरे मत के अनुयायी अपने 
को सपूर्ण सत्य का अधिकारी समभते है भर इसके विपरीत किसी भी 
मत के लोगो को गलत मानते हैं, जैसे कोहरे से भरे वातावरण में कोई 
यात्री चला जा रहा हो तो उसे कुछ दूरी पर भ्रपने सामने, पीछे या दोनो 
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श्रोर के खेतो में काम करते हुए आदमी कोहरे से ढके हुए दिखाई देंगे 
लेकिन अपने पास की चीजें उसे साफ-साफ दीखेंगी, यद्यपि सत्य यह है कि ' 
दूसरों के समान वह भी कोहरे से ढका है। इस प्रकार की अशोभन परिस्थि- 
तियो से बचने के लिए क्वेकर मतानुयायियों ने पिछले कुछ वर्षो से असे- 
म्बली अ्रथवा मजिस्ट्रेट के यहा सार्वजनिक सेवाग्रो में भाय लेना बद कर 
दिया है। उन्हें भ्रपने सिद्धान्तो को खोने से अ्रधिक अ्रच्छा शक्ति को खो 
देना मालूम पडा है। 

कालक्रम के अनुसार मुझे पहले ही लिखना चाहिए था कि १७४४२ 
मे मैंने कमरो को श्रौर अ्रधिक अ्रच्छी तरह गर्म करने के लिए एक खुले 
स्टोप का श्राविष्कार किया था । इसमे ईंधन की भी बचत होती थी क्योकि 
ताजी हवा कमरे मे घुसते ही गम हो उठती थी । मैंने श्रपने बहुत दिनों 
पहले के एक मित्र रॉबर्ट प्रेस को एक स्टोप उपहार में दिया | उनके पास 
एक लोहे की भट्टी थी भौर चूंकि स्टोप की माग लगातार बढती ही जा 
रही थी इमलिए उसके लिए तख्तियाँ ढालने का काम बडा लाभदायक 
मालूम पडा । माग को और बढाने के लिए मैंने एक पैम्फलेट लिखा प्रौर 
प्रकाशित किया । इसका शीर्षक था : “सद्यः श्राविष्कृत पेसिलवानिया 
स्टोप का वर्णन” जिसमे उसकी बनावट और कार्य-विधि को विशेष रूप से 
समझाया गया है, कमरों को गर्म करने की किसी श्रौर विधि से प्रधिक 
श्रच्छी यह विधि क्यों है यह दिखाया गया है, भौर इसके प्रयोग के विरुद्ध 
जितने तर्क उपस्थित किये गये है उनका उत्तर दिया' और निराकरण 
किया गया है, आदि । इस पैम्फलेट का प्रभाव अच्छा पडा। उसमे वर्णित 
स्टोप की बनावट से गत्रनंर टॉमस इतने प्रसन्‍त हुए कि उन्होने कुच 
वर्षो के लिए केवल मुझे ही इस स्टोप को बनाने का भ्रधिकार देना चाहा, 
लकिन मैंने इन्कार कर दिया, क्योकि ऐसे अवसरो पर हमेशा एक 
सिद्धान्त मुझे याद भरा जाता है: जिस प्रकार हम दूसरो के आविष्कारों 
से खूब लाभ उठाते हैं उसी प्रकार श्रपने श्राविष्कारों से दूसरों को लाभ 
उठाने का अवसर हमे खुशी, प्राजादी और निष्कपटता से देना चाहिए। 


रद 
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फिर भी लन्‍्दन के एक लोहार ने मेरे पैम्फलेट को पढ़कर भर 
उसमे कुछ परिवर्तन करके (जिससे उसकी कार्यक्षमता मे कुछ कमी हो 
आई) उसे वहां पेटे्ट करा लिया और जैसा कि मुझे बताया गया है 
उसने काफी धन कमाया । भौर यह तो केवल एक उदाहरण है अब दूसरे 
लोगो ने मेरे उदाहरण को पेटेन्ट कराकर लाभ उठाया, हालाकि उन्हे 
हमेशा उसमे सफलता नही मिली, लेकिन मैंने कभी उनसे मुकहमेवाजी 
नहों की क्योकि पेटेन्हो से फायदा उठाने की कोई इच्छा मुझमे न थी 
और भगड़ो से मुझे चिढ थी। इस कालोनी और आसपास की प्रनेक 
कालोनियों के धरो मे इस स्टोप का प्रयोग होने से लोगो की लकडी की 
काफी बचत होने लगी है। 
भ्रब तक शान्ति स्थापित हो छुकी थी, इसलिए संघ का काम समाप्त 
हो छुका था और मैंने श्रकादमी की स्थापना की ओर पुत्र ध्यान दिया । 
इस दिशा मे पहला काम मैंने यह किया कि भ्रपने कुछ सक्रिय मित्रो को, 
जिनमे से प्रधिकाश 'जन्टों' के सदस्य ही थे, शामिल कर लिया। दूसरा 
काम था एक पैम्फेलेट लिखना और प्रकाशित करना, जिसका शीपष॑क था 
“पेंसिलवानिया मे युवको की शिक्षा से सम्बन्धित प्रस्ताव” । इस पैम्फलेट 
को मैंने प्रमुख नागरिको के पास मुफ्त भिजवाया और भ्रपने विचार से 
जब यहू समझा कि उसे पढने के बाद वे तैयार हो चुके होगे तो मैंने 
झकादमी खोलने भर चलाने के लिए चन्दे की माँग की, चन्दा पाच साल 
के लिए था और सालाना किद्तो मे देना था । इस प्रकार किद्तो से बाटने 
का तालय॑ यह था कि चन्दा भ्रधिक इकट्ठा हो सके और ऐसा हुआ भी । 
यह भी मुझे ठीक से याद है कि पाच हजार पौड से अधिक इकहे हो 
हो गये थे । 
इन प्रस्तावों की भूमिका मे मैंने उसका प्रकाशन श्रपना कार्य नही 
बल्कि कुछ जनसेवी सज्जनों का बताया था। मेरा उद्देश्य अपने सिद्धान्त 


के अनुसार यह था कि जनता के हित की किसी भी योजवता के संस्थापक 
के रूप में स्वय को प्रस्तुत न कहूगा । 
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इस योजना को शीघ्र कार्यान्वित करने के लिए चन्दा देने वालो ते 
अपने ही बीच मे से चौबीस ट्रस्टी चुन लिये भौर तत्कालीन श्रथ्नी बवरत 
श्री फ़रासिस भौर मुझे भ्रकादमी का विधान बनाने के लिए नियुक्त किया । 
विधान बन गया, श्रौर उस पर सबके दस्तखत हो गये। एक मक़ात 
किराये पर ले लिया गया, शिक्षक नियुक्त हो गये, स्कूल खुल गए भर 
मेरा विचार है कि यह सब उसी साल यानी १७४६ मे हुआ । 

विद्याधियों की सस्या शीघ्रता से बढने लगी औ्रौर जल्दी ही वह 
मकान छोटा पड गया तो हम लोग किसी उपयुक्त स्थिति में जमीत की 
तलाश करने लगे जिससे उस पर इमारत खडी की जा सके । तभी इिवर 
की कृपा से एक बडी-सी इमारत हमे मिल गई, जो थोडी-गी तबदीती 
के बाद हमारे काम लायक हो गई। इस इमारत का वर्णन मैं पहले ही 
कर चुका हूँ। इसे व्हाइटफील्ड के श्रोताओं ने बबवाया था और नीचे 
लिखी विधि से इसे प्राप्त करने मे हम सफल हो सके ।.|*« 

यही पर ध्यान देना चाहिए कि इस इमारत के लिए विभिन्‍न मतों 
के श्रनुयायियों ने चन्द्रा दिया था, इसलिए इस इमारत तथा इसके साष 
की जमीन को संरक्षण मे देने के लिए ट्रस्टियो के चुनाव मे बडी सावधानी 
बरती गई, जिससे किसी भी मत्त के भ्रनुयायियों की सस्या अधिक ने हो 
जाये श्रौर कुछ रामय बीतने पर वे मौलिक श्राग्रह के विपरीत किसी एक 
ही मत के लिए उसका उपयोग न करने लगे । इसलिए प्रत्येक मत, जसे 
चर्च आफ इंगलेड, प्रेसबैटीरियत, बैपटिस्ट, मुराबियन आदि से एक-एक 
आदमी लिया गया था । किसी ट्रस्टी के मर जाने पर चन्दा देने वालो के 
बीच चुनाव से उसके द्वारा हुई खाली जगह को भर लिया जाता था। 
मुरात्रिया मत के भनुयायियों से सहयोगी प्रसन्न न हो एके भौर उनकी 
मृत्यु पर उन्होने कह दिया कि भ्रव वे उस मत के किसी भी भादमी की 
नही लेंगे। भ्रव कठितता यह झा पड़ी कि उस खाली स्थान को भरा के 
जाये कि एक मत के दो ट्रस्टी व हो । 

कई भादमियों के नाम प्रस्तावित किये गये, लेकिन किसी कारण 
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स्वीकार न हुए। श्राखिर एक ते मेरा नाम लिया भौर कहा कि मैं केवल 
एक ईमानदार श्रादमी हुँ श्रौर किसी भी मत का अनुयायी नहीं हूँ। 
टृष््यो ने इसी कारण मुझे चुन लिया । इमारत बनते समय जो उत्साह 
घन्दा देने वालो मे था वह धीरे-धीरे समाप्त हो गया और जमीन का 
किराया देने तथा इमारत के कारण हो गये कुछ कर्ज को चुकाने के लिए 
टुस्टी लोग आगे कुछ चन्दा इकट्ठा नहीं कर सके, जिस कारण उन्हे वडी 
परेशानी होने लगी। मैं इमारत भोर भ्रकादमी दोनो का ट्रस्टी था, इसलिए 
दोनो के बीच बातचीत कर सकने की अ्रच्छी स्थिति मे था। मेरे यत्नो 
के फलस्वरूप आखिर मे दोनों दृस्टियो के बीच इस प्रकार समभोता हो 
गया कि इमारत के ट्रस्टी इमारत को अ्रकादमी के ट्रस्टियो के नाम लिख 
दें श्रौर भ्रकादमी के टस्टी इमारत के ऊपर हुए सारे कजे को चुकाने के 
जिम्मेदार बनें और इमारत का एक बडा कमरा हमेशा छुला रखें, जिससे 
कभी-कभी धर्मोपदेशको के प्रवचन इमारत के निर्माण के मौलिक इरादे के 
अनुसार हो सके भौर गरीब बच्चो को शिक्षा देने के लिए एक नि शुल्क 
स्कूल घलाये। सारी लिखा-पढी इसी के भ्रनुसार हो गई और कर्ज चुका 
देने के पश्चात्‌ अ्रकादमो के ट्रस्टियो को इमारत और उसके साथ की 
जमीन सौंप दी गई। बड़े हाल को कई मजिलो में बाॉँटकर विभिन्‍न स्कूलो 
के लिए ऊपर भौर नीचे कमरे बना दिये गये | इस प्रकार जल्दी ही 
इमारत हमारे काम के लायक हो गई श्रौर विद्यार्थी उसमे पढ़ने लगे । 
कारीगरो को तय करने भर उनकी देखभाल करने, इमारत बनाने का 
सामान खरीदने श्रौर काम की निगरानी करने का भार भेरे ऊपर डाला 
गया। मैंने उसे बडी प्रसन्नता के साथ पूर्ण किया क्योकि इससे मेरे 
अपने व्यक्तिगत व्यापार मे कोई रुकावट नही पढती थी। कारण, पिछले 
ही वर्ष मैंने एक योग्य, परिश्रमी श्रौर ईमानदार साझेदार श्री डेविड हॉल 
को भपने व्यापार मे शामिल कर लिया था : वह भेरे साथ चार साल 
काम कर चुका था, इसलिए मैं उसके चरित्र से भली प्रकार परिचित था। 
उसने छापेलाने का सारा भार मेरे कन्धों से लेकर स्वयं सेभाल लिया | 
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वह ठीक समय पर मेरा लाभ का हिस्सा मुझे दे दिया करता था। 
हमारी साभेदारी भ्रठारह वर्ष तक चलती रही और उससे हम दोनों को 
ही लाभ हुआ्ना । 

कुछ समय परचात्‌ गवर्नर के एक कानून द्वारा भ्रकादमी के ट्रस्टियों 
को एक संस्था का रूप दे दिया गया। उसकी श्राथिक स्थिति ब्रिटेन पे 
आए चन्दे भर जमीदारो के भूमिदान करने से भौर सुहृढ हो गई । बाद 
में असेम्बली ने भी उसमे बहुत सहायता की, भौर इस तरह भाज के 
फिलाडेल्फिया विश्वविद्यालय की स्थापना हुईं। शुरू से ही मैं इसका 
टृस्टी हैँ मौर श्रव लगभग चालीस वर्ष हो चुके हैं। मुझे यह देखकर 
प्रसत्तता हुई है कि इस अकादमी में शिक्षित अनेक नवयुवकों ने अपने 
गुणो के कारण काफी प्रसिद्धि पाई है, जनता की सेवा वे कर सके हैं 
श्रौर इस प्रकार अपने देश के श्राभूषण बन सके हैं। 

ऊपर लिखे हुए ढंग से मैंने स्वयं को अपने कारबार से मुक्त कर 
लिया । उस समय मुझे प्रसन्नता थी कि मैं इतनी सम्पत्ति कमा सका हूं 
कि अरब मैं अपने शेष जीवन में आराम से दर्शन-सम्बन्धी विषयों का 
भ्रष्ययन कर सकता हूँ और इस प्रकार भ्रपना मनबहलाव भी । डाक्टर 
स्पेन्स इगलंड से भाषण देने के निमित्त भ्रमेरिका प्राये थे। मैंने उनके 
सारे वैज्ञानिक उपकरण ख़रीद लिये भौर बडी सावधानी से बिजली के 
प्रयोग आरभ कर दिये । 

लेकिन जनता यह सोचने लगी कि श्रब मेरे पास समय की कमी 
नही है और मुभे झपने कामों के लिए उपयोग करने लगी । हमारी जनता 
की सरकार के प्रत्येक विभाग में मुझे रखा गया भौर साथ ही साथ कु 
अन्य काम मुझे सौंप दिये गये । गवर्नर ने मुझे शान्ति-स्थापता-भ्रायोग का 
सदस्य चुना । शहर के कारपोरेशन ने मुझे भ्रपता सदस्य भौर थोडे ही दिलों 
के पश्चात्‌ एल्डरमैन बना लिया, भौर संपूर्ण जनता ने मुझे असेम्बली का 
सदस्य चुन लिया। असेम्बली का सदस्य चुना जाता मेरी रुचि के सबसे 
अनुकूल था क्योकि क्लर्क की हैसिग्रत से असेम्बली मे बैठा हुआ बहलें तो 
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में श्रवश्य सुता करता था, लेकित उनमे भाग नहीं ले सकता था, कभी- 
कभी तो मैं इन बहसो पे इतना ऊब उठा करता था कि जादू के वर्ग 
या वृत्त या कुछ और बनाकर अपना मनोरजन करने लगता था। प्रौर 
तभी मैं सॉवा करता था कि असेम्बली के सदस्य की हैसियत से मेरी 
उपयोगिता कही अधिक हो सकेगी । मैं नहीं कहूँगा कि इन सब पदो- 
लतियो से मेरी आ्राकाक्षा को बल नहीं मिला, सचमुच इनसे मुझे बडी 
खुशी हुई क्योकि जितने निम्न स्तर पर मैंने भ्रपत्ता जीवन प्रारम्भ किया था 
उसे देखते हुए यह सब मेरे लिए बहुत हो बडी चीजें थी, भौर इसलिए 
प्रेरे लिए और अधिक प्रसलता प्रदान करने वाली थी क्योकि इनसे 
साबित होता था कि जनसाधारण की मेरे विषय मे कितनी भ्रच्छी राय 
है और फिर यह राय भी मेरे मागे बिता मुझे मिली थी। 

न्यायाधीश का कार्य भी मैंने कुछ दिनो तक किया, लेकिन कुछ 
भुकदहमो मे जाने के वाद मैंने देखा कि कातून का जितना ज्ञान मुझे 
था उससे कही श्रधिक ज्ञान उस पद प्र योग्यता से काम करने के लिए 
भावदयक था । धीरे-धीरे मैंने भ्रपने को उससे ध्रलग कर लिया, इस 
बुनियाद पर कि अस्रेम्बली का सदस्य होने के नाते मुझे ओर अधिक 
अ्रवश्यक काम करने पड़ते है। लगातार दस वर्ष तक हर वर्ष मुझे 
सदस्य निर्वाचित किया गया भर किसी भी बार भुझे मतदाताओं के पास 
वोट मायने नहीं जाना पडा और न ही स्पष्ट या परोक्ष रूप से श्राकाक्षा 
व्यक्त करनी पडी कि में अरस्तेम्बली का सदस्य बनना चाहता हूँ। मेरे 
भसेम्बली का सदस्य बनने से मेरे पुत्र को क्लक की जग्रहू मिल गई । 

श्रगले वर्ष कार्लाइल मे आदिवासियों के साथ एक संधि हो गई 
झौर गवर्नर ने असेम्बली मे एक समाचार भेजा कि वे कमिश्नरों के 
पद के लिए असेम्बली के कुछ सदस्य चुन ले, कुछ सदस्य कौसिल से भी 
चुने जाते थे। असेम्बली के अध्यक्ष श्री नॉरिस ने मुझे चुना, भर नियुक्त 
किये जाने पर हम लोग कार्लाइल पहुँचकर श्रादिवासियों से मिले। 

वे लोग शराब बहुत पीते हैं और नशे मे सारा सतुलन खो बैठते 
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हैं तथा लडने-कंगडने लगते है, इसलिए हमने सरुत हिंदायत दे दी कि 
उन्हें शराब न भेजी जाए, और जब उन्होने इस नशेबन्दी की शिकायत 
को तो हमसे उन्हें बताया कि अ्रगर वे सधिकाल में शान्तिपृ्वंक रहे 
तो सारा काम समाप्त होने के पश्चात्‌ उन्हें खूब 'रम' दी जायेगी। 
उन्होने वादा किया कि वे शान्ति बनाये रखेंगे, भौर उन्होने वादे को पूरा 
भी किया क्योकि उन्हें शराब नहीं मिल सकती थी । सधिकाल दोनों 
दलों के लिए श्रत्यन्त सन्‍्तोषजनक रूप से समाप्त हो गया । तब 
उन्होने 'रम' की मांग पेश की, जो उन्हे मिली भी । यह भ्रपराह्न की 
बात थी । वे स्त्री-पुरुष-बच्चे मिलाकर लगभग सौ व्यक्ति थे भौर 
श्रस्थायी मकानों भे रहते थे। शाम को उनके बीच में हल्लागुल्ला सुनकर 
कमिश्नर लोग देखने पहुँचे कि क्या मामला है। हमने पाया कि अपनी 
भोपडियों के बीच मैदान मे उन्होने खूब बड़ी आग जला रखी है 
और स्त्री-पुरष सभी शराब पीकर लड-भंगड़ रहे है । उनके श्रावे 
नंगे, गहरे रगे शरीर भ्राग की धुघली रोशनी मे दिखलाई पड रहे थे भ्ौर 
वे भयानक रूप से चिल्लाते हुए एक दूसरे के पीछे दौड तथा जलती 
लकडियो से परस्पर मार-पीट रहे थे। कुल मिलाकर यह हृश्य हमारी 
नरक की कल्पना के वहुत समीप था। हम लोग किसी भी तरह उन्हें 
शान्त न कर सके और भ्रपने ढेरे पर वापस लौट भाए। श्राधी रात के 
समय उनसे से अनेक झाकर हमारे दरवाजे पीटने लगे भर 'रम' की 
भाँग करने लगे, लेकिन हमने इस पर कोई ध्यान ने दिया । 

अगले दिन उन्हे महसूस हुआ कि रात में हमारे श्राराम में विष्न 
डालकर उन्होने गलती की थी और उन्होने भ्रपने तीन समभद्वार बूढ़े 
व्यक्तियों को माफी मागने हमारे पास भेजा। वक्ता ने गलती को स्वीकार 
किया लेकिन उसका दोष छाराब पर मढ़ दिया शभ्रौर तब यह कहकर 
शराब को भी दोषमुक्त करने की चेष्टा की कि उस महान्‌ सिरजनहार 
ने हर चीज को किसी न किसी उपयोग के लिए ही पैदा किया है, शोर 
जिसके लिए जो उपयोग निर्धारित किया है उसका उसी ढग से उपयोग 
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जरूर किया जाता चाहिए। भौर जब उसने शराब बनाई तो कहा, “यह 
्रमेरिका के श्रादिवासियों के लिए है जिससे वे मतवाले हो सकें श्रौर 
ऐसा होता ही चाहिए ।” प्रौर वास्तव में यदि ईबवर की यही इच्छा है 
कि इन बबरों को खत्म करके उस जमीन पर किसान बसने लगे तो 
निश्व॒य ही उसने शराब को एक हथियार बनाया होगा। समुद्र के किनारे 
रहने वालो जातियो को यह शराब पहले ही खत्म कर चुकी है। 

१७४१ में मेरे एक विशेष मित्र डॉक्टर टॉमस बाड ने फिलाडेल्फिया 
में एक अस्पताल स्थापित करने का विचार किया (बडा ही उपयोगी 
विचार था यह । इसका श्रेय मुझे दिया जाता है परन्तु मौलिक विचार 
उन्ही का था) जिसमे गरीब बीमारो को दाखिल करके इलाज किया 
जाए फिर चाहें वे उसी सूबे के रहने वाले हो या कही झौर के हो । 
बड़े उत्साह और उमग के साथ उन्होने इसके लिए चन्दों उगाहने का 
प्रयत्त किया लेकित यह प्रस्ताव भ्रमेरिका के लिए बिल्कुल नया था। 
शुरू-शुरू मे तो भली भाति समझा ही नही जाता था, इसलिए उन्हे 
बहुत ही कम सफलता मिल सकी। 

आखिरकार वे मेरे पास आए और बोले कि शायद मेरी सहायता 
के बिना किसी भी सार्वजनिक काम को सफलतापूर्वक पूरा नहीं किया 
जा सकता । उन्होने कहा, “अवसर मुभसे पूछा गया है कि मैं किसके 
लिए चन्दा इकट्ठा कर रहा हूँ। इसके बारे मे क्या मैंने फ्रेकलिन से 
सलाह ले ली है ? और फ्रैकलिन का क्‍या रुपाल है ? और जब मैंने 
बताया कि मैंने फ्रैललिन से कोई बात नहीं का (क्योकि मेरा स्याल था 
कि तुम इसमे नहीं पडना चाहोगे) तो उन्होंने चन्दा नहीं दिया बल्कि 
यह कहा कि वे इस पर विचार करेगे।” मैंने उनसे उत्की योजना की 
प्रकृति प्रौर सम्भावित उपयोगिता के विषय मे पूछा और उनसे अत्यन्त 
सन्तोषजनक उत्तर पाने पर स्वय तो चन्दा दिया हो, साथ हो चन्दा 
इकट्ठा करने में प्राणपण से जुट गया । फिर भी चन्दा मांगे जाने 
से पहले अपने हमेशा के कायदे के अनुसार समाचारपत्रों मे इस योजना 
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के विषय मे लिखकर जनता के मन को तैयार जरूर कर लिया। डावटर 
बाँड ने यह भी नहीं किया था। 

बाद में लोगो ते खुले हाथो से चन्दा दिया लेकिन मैंने देखा कि 
अ्रसेम्बली की सहायता के बिना चन्दे से कोई काम नहीं चल सकेगा। 
इसलिए मैंने इस योजना के लिए भ्रसेम्बली मे प्रार्थनापत्र देने का प्रस्ताव 
रखा और प्राथंतापत्र दिया भी। देहात के सदस्यो ने पहले तो इस योजना 
को पसन्द नहीं किया; उन्होने कहा कि इससे केवल शहर में रहने वालो 
को लाभ होगा इसलिए इसका ख़च्च भी शहरी ही उठायें । उन्होने यह 
शका भी च्यक्त की कि सारे बगर-तिवासी भी इस योजना से सहमत 
नही हैं। मेरे इस कथन पर कि लोगो के चन्दे से ही “हम दो हजार 
पौड इकट्ठा कर पाये है, उन्होने श्रपती राम जाहिर की कि यह कल्पना 
उचित नही है भर इतना चन्दा इकट्ठा कर पाना श्रसम्भव है । 

इस पर मैंने श्रपती योजना बनाई । मैंने श्रसेम्बली से मोहलत मांगी 
कि मैं चन्दा देते वालो की इच्छा के अनुसार विल तैयार करूंगा जिसमे 
प्रसेम्बली की ओर से दी जाने वाली मदद का भी जिक्र होगा। अस्ेम्बली 
ने मुझे इस भ्राधार पर मोहलत दे दी कि अ्रगर वे मेरी शर्तों को वहीं 
मजूर करेंगे तो बिल अस्वीकृत हो जायेगा । मसविदा तैयार करते समय 
मैंने श्रावश्यक अंश को एक शर्ते के अधीन बना दिया । जैसे, 'भ्ौर जब 
उपर्युक्त श्रधिकारी द्वारा इस अधिनियम को चालू किया जायेगा पर 
जब उपर्युक्त चन्दा देने वाले अपने मैनेजर श्र खजाल्ची चुनते के बाद 
इतने" * '****** मुल्य का चन्‍्दा एकत्रित कर लेंगे (जिसके वाषिक ब्याज 
से उपर्युक्त श्रस्पताल मे गरीब मरीजों के रहने भौर मुफ्त भोजन देते, 
सेवा करने, डावटरी सलाह भौर दवाइयाँ देने का काम लिया जायगा) 
और भसेम्व॒ली के प्रध्यक्ष को वे लोग सन्तुष्ट कर सकेंगे तो वैधानिक 
रूप से उपर्युक्त श्रध्यक्ष को सूवे के खजाञ्ची के नाम एक पत्र देना होगा 
जिसमे दो सालाना किझ्तों में दो हजार पॉंड उपर्युक्त हस्पताल के 
खजाज्ची को देता होगा । इस धन का उपयोग हस्पताल की स्थापना 
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करने, इमारत बनाने भ्ौर श्रन्य कार्यों मे हेगा ।” 

इस शर्त के कारण विल पास हो गया क्योकि जिन सदस्यों ने उसका 
विरोध किया था उन्होंने देखा कि विना कुछ खर्चे किये वे इस अवसर 
पर दानशील कहला सकते हैं, शोर विल का समर्थन किया। और तब 
जनता पे चत्दा वसूल करते समय हमने विल कौ इस शर्तें को उसके 
अच्छे रूप मे प्रयुक्त किया कि जनता को दिल खोलकर चन्दा देना 
चाहिए क्योकि जो भी चन्दा वे भेजेंगे वह फोरन दूना हो जायेगा । 
इस प्रकार बिल के इस श्रनुच्छेद ने दोनो श्रोर लाभ पहुचाया | जल्दी 
ही झावश्यक घन से भ्रधिक चन्दा इकट्ठा हो गया भौर हमने सरकारी 
सहायता मागी, जो हमे शीघ्र ही मिल गई और हम अपना काम तत्काल 
प्रारम्भ करने मे सफल हो सके। एक खूबसूरत श्रोर सुविधाजनक 
इमारत जल्दी ही खडी हो गई। लगातार अनुभव से इस हस्पताल की 
उपयोगिता सिद्ध हो चुकी है और यह आज भी जोर-शोर से अपना 
काम कर रहा है, और मैं अपनी किसी भी ऐसी राजनीतिक चाल को 
याद नही कर पाता जिसने मुझे इससे श्रधिक खुशी दी हो। साथ ही 
इस कार्य भे अपनी चालाकी का इस्तेमाल करने पर भी मैं अपने को 
क्षम्प समभता हूँ । 

लगभग इसी समय रेवरेन्ड गिलबर्ट टेनेन्ट ने मेरे पास भ्राकर मुझत- 
से भ्रनुरोध किया कि मैं एक नया सभागृह बनाने के लिए चन्दा इकट्ठा 
करने में उनकी सहायता कहू। उस सभागृह का उपयोग प्रेसवैटीरियन 
मतानुयायियो के लिए किया जाने को था। इनमे से अ्रधिकाश व्यक्ति 
मिस्टर व्हाईटफील्ड के ही शिष्य थे। मैं नही चाहता था कि बार-बार 
जनता से चन्दा माँग कर मैं उन्हे श्रपने प्रति नाराज होने का अवसर 
दूं। इसलिए मैंने एकदम इन्कार कर दिया। तब उन्होने मुझसे कहा 
कि मैं उन्हे ऐसे कुछ श्रादमियो के नामो की लिस्ट दूं जिन्हे मैं श्रपने 
भनुभव से दानशील और सार्वजनिक कार्यो मे रुचि रखने वाला समभता 
हूँ । मैंने सोचा कि जिन व्यक्तियों ने मुझे चन्दा दिया है, उनके 
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में लिखते रहने से मैं भ्रन्त में सड़क पर ईंट लगवान॑ में सफल हो सका | 
इससे लोगों को बाजार तक पहुँचने मे भ्रासानी होते लगी, लेकिन चूँकि 
' पूरी-पूरी सडक बेटी हुई नहीं थी इसलिए जब कोई गाड़ो कोचड़ से 
निकलकर पक्की सडक पर पहुंचती थी तो बहुतसी कीचड़ भ्ौर मिट्टी 
वहाँ पर जम जाती थी, फलस्वरूप जल्दी ही पक्की सड़क पर कीचड़ 
की मोटी पत॑ जम गई । उस समय तक शहर में मेहतर नहीं थे इसलिए 
उसकी सफाई नहीं की जा सकी। 

थोडी तालाश करने के पश्चात मुझे एक गरीब परिश्रमी व्यक्ति का 
पता चला जो हफ्ते मे दो बार प्रत्येक निवासी के घर के सामने काड_ 
लगाकर गर्द हटाने के लिए तैयार था श्र हर मकान से छह पैस प्रति 
माह मजदूरी चाहता था। मैने तब एक पैस्फलेट लिखा श्रौर छापा, 
जिसमे मैंने दिखलाया कि इस छोटे से खर्चे से सभी लोगो को कितना 
लाभ होगा, लोगो के पैरो मे लगकर इतनी अधिक घूल मकानों के 
भीतर नही पहुँचेगी और वे भ्रपने मकानो को ज्यादा साफ रख सकेंगे। 
दुकानो को भी अधिक फायदा होगा क्योकि भ्रधिक सख्या मे खरीदार 
आसानी से उतर तक पहुँच सकेंगे, और जब हवा तेज चलती होगी तो 
उनके सामानों में गदगी नही पड़ेगी, आदि आदि | 

मैंने एक-एक पैम्फलेट हर मकान में भिजवा दिया और एक-दो दिव 
बाद लोगो से मिलकर यह पता लगाने गया कि उनमे से कितने व्यक्ति 
इसके लिए तैयार है। इस पर्चे पर प्रत्येक व्यक्ति ने हस्ताक्षर किये भौर 
कुछ समय तक यह योजना भली प्रकार चलती रहो । शहर के सारे निवासी 
बाजार के चारो ओर की सफाई देखकर बड़े प्रसन्न हुए, क्योकि यह” 
सभी के लिए सुविधाजनक था। और इससे लोगो मे यह भावना उत्पन्न 
हुई कि शहर की सभी संडको को पक्का कर लिया जाए। इस काम के 
लिए भ्रधिक व्यवित चन्दा देने के लिए तैयार हो गये । 

कुछ समय पश्चात मैंने शहर की सब सड़कों को पक्का करने 
का विल तैयार करके ग्रसेम्बली में पेश किया | यह १७५७ मे मेरे 
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इंगलैड जाने से पहले की घटना है। बिल मेरे रवाना होने तक पास नहीं 
हुआ भौर जब पास हुआ तो इस परिवर्तन के साथ कि संडको का तख- 
भीना दूसरे ढय से लगाया जाए (जो मेरे विचार से श्रधिक गच्छा नहीं 
था) लेकिन इसमे एक श्र बात यह जोड दी गई कि सडको को पवका 
कराने के साथ-साथ उन पर रोशनी भी की जाए। यह निश्चित रुप से 
एक बडा सुधार था। स्वर्गीय श्री जाँव क्लिफटन ने भ्रपने घर के सामने 
एक लेम्प जलाकर लोगों को यह दिखलाया कि लैम्प से क्या लाभ हो 
सकता है भौर इसी उदाहरण से जनता मे यह धारणा उत्पल हुई कि 
सडको पर भी रोशनी हो। इस सार्वजनिक हित के कार्य का श्रेय भी 
मुझे ही दिया जाता है। लेकिन यह वास्तव में है श्री क्लिफटन का । 
मैने तो केवल उनके उदाहरण का अतुसरण ही किया था। हाँ, इतना 
प्रवश्य था कि पहले-पहल लन्दन से मेंगाकर जो गोलाकार लैम्प 
लगाए गए थे, उनकी श्राकृति को बदलवाने में मेरा हाथ था। तन्दन 
से मेंगाए हुए लैम्पो मे हमे निम्नलिखित भ्रसुविधाएँ थी : नीचे से हवा 
पहुँचने के लिए कोई रास्ता न था, जिसकी वजह से धुंझ्ा लैम्प से बाहर 
ने निकलकर उसी के भीतर उमडता रहता था झर धीरे-धीरे इतना 
इकट्ठा हो जाता था कि लैम्प प्रकाश ही न दे पाते थे। इसके इलावा 
प्रतिदिन उनकी सफाई करने की परेश्षानी उठानी पड़ती थी भ्रौर फिर 
कभी अकस्मात्‌ हाथ लग गया तो उनके नष्ट हो जाने भर इस प्रकार 
बिल्कुल व्यर्थ हो जाने का भी भय था। इसलिए मैंने सुझाया कि चार 
चौडे शीक्षे की प्लेटों से लैम्प बनाया जाए, जिनके अपर धुशा निकलने 
के लिए एक चिमनी हो भ्ौर हवा के प्रवेश करने के लिए नीचे छोटे 
छोटे छेद, जिससे धुप्रा श्रासानी से ऊपर उठ सके। इस प्रकार ये लैम्प 
साफ रहने लगे भौर लन्दन वाले लेम्पो की तरह कुछ ही घंटो मे कात्ते 
न पड़ने लगे । उनकी रोशनी प्रात. तक उसी प्रकार चमकती रहती और 
श्रकस्मातू घवका लग जाने पर भी केवल एक ही झ्षीक्षा टूठने का भय 
था जो सुगमता से बदला जा सकता था। 
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प्राय मैं सोचा करता था कि वाक्सहाल में जलने वाले लैम्पो की 
, सफाई तो लन्दन के नागरिक अ्वद्य किया करते हैं क्योकि नीचे छेद 
करना वे अभी तक नहीं सीख पाए। कुछ छेद अवश्य होते हैं लेकिन 
दूसरे मतलब के लिए--कि लपट को बत्ती तक जल्दी पहुँचाया जा सके । 
, लगता है कि हवा को अन्दर प्रवेश कराने के लिए छेदो का उपयोग वह 
नही सोच पाए थे और यही कारण है कि लन्दत की सड़कों पर जब 
लेग्प कुछ घटो तक जल चुके होते है तो प्रकाश बहुत कम हो जाता है। 
इन सुधारो का वर्णन करने से मुझे एक ऐसे सुधार की याद भ्रा गई 
है जो मैंने ग्रपने लन्दत-प्रवास के समय फॉदरगिल को समभाया था। 
जितने व्यक्तियों से मैं परिचित हूँ उनमे से सबसे अच्छे व्यक्तियों मे 
उनका नाम लिया जा सकता है | वे सावंजनिक हित के कार्यो को 
श्रागे बढाने के लिए सदेव तत्पर रहते थे । मैंने देखा था कि सूखी सडको 
पर कभी भाड, नही लगाई जाती थी भ्रौर धूल भी नहीं हठाई जाती 
थी। उ्ते बरमात तक ज्यों का त्यो पडा रहने दिया जाता था, जब 
वह कीचड में बदल जाती थी, तब भी उसे यो ही पडा रहने दिया 
जाता था, यहाँ तक कि फुटपाथो पर दलदल-सा बन जाता था और 
लोग उन छोटी-छोटी पगडडियो से ही भ्रा-जा पाते थे जिन्हें गरीब आदमी 
स्वय भाड़, लगाकर बनाए रखते थे । बड़े परिश्रम से यह कार्य किया 
जाता था और कौचड को ऊपर खुली हुईं गाडियो पर लाद दिया जाता 
था। इन गाडियो की बगल से हर हिचकोले पर कुछ न कुछ कीचड 
जरूर बाहर गिरता था। कभी-कभी तो पैदल चलने वालो के कपड़े भी 
खराब हो जाते थे। गदं-गुवार से भरी हुई सडको को साफ न करने 
का कारण यह बताया जाता था कि धृल उड-उडकर मकानों तथा 

, इंकानो की खिडकियों से भीतर पहुचेगी। 
एक श्राकस्मिक घटना से पता चला कि थोड़े ही समय मे कितनी 
, भ्ैफाई की जा सकती है। एक दिन प्रात क्रेवन स्ट्रीट के अपने मकान 
' के दरवाजे पर मैंने एक गरीब श्रौरत को वर्च की भाड, से फुटपाथ पर 


१७७ 


सफाई करते देखा । वह बहुत पीली और कमजोर मालूम पड रही थी 
जंसे श्रभी-प्रभी बीमारी के पश्चात्‌ उठी हो । मैंने उसे पूछा कि यहाँ 
भाड़ लगाने के लिए तुम्हें किसने नौकर रखा है। इस पर उसने कहा, 
"किसी ने नही, लेकिन मैं बहुत निर्धभ और बडी मुसीबत मे हैँ भर मैं 
भत्ते व्यक्तियों के द्वार पर इस भाग्य से फराड, लगाती हूँ कि वे मुझे कुछ 
न कुछ अवध्य दे देंगे ।” मैंने उससे कहा कि तुम पुरी सडक पर भाड़, 
लगा दो तो मैं एक शिलिंग दूंगा। यह नौ बजे की बात थी। बारह 
बजे वह शिलिंग मागने भ्रा गई । उसके धीरे-धीरे काम करने का ढंग 
देखकर मुझे विश्वास नहीं हुआ कि इतनी शीघ्रता से उसने कार्य 
समाप्त कर दिया है भर मैंने अपने मौकर को निरीक्षण करते के लिए 
भेजा । नौकर ने लौटकर बतलाया कि सारी सडक बिल्कुल साफ है 
प्रौर पूरी की पूरी गद सडक के बीचोबीच बनी एक नाली में डाल दी 
॥ई है। अगली बार पानी बरसा तो उस गई को भी बहा ले गया भोर 
इस प्रकार फुटपाथ औ्ौर लोगों के दरवाजे तक बिल्कुल साफ रहने लगे। 

मैंने तब नतीजा निराला कि भ्गर एक कमजोर स्त्री तीन घटे में 
एक पूरी सडक की सफाई कर सकती है तो कोई शक्तिशाली फुर्तीला 
मनुष्य भाषे समय में ही इस काम को कर डालेगा। और तभी मुझे 
हतनी पतली सडक पर एक ही नाली होने की उपयोगिता दिखाई 
पड़ी । क्योकि जब पानी बरसता है तो सड़क पर दोनों श्रोर से बहकर 
बीच मे मिलकर इतनी तेज़ धार बनाता है कि वह भपने साथ सारे 
कीचड को बहा ले जाए, लेकिन अगर दो नालिया हो तो श्रक्सर वे जरा 
भी सफाई ते कर सके भ्रौर कीचड़ को अधिक पानी वाला ही बना दें 
जिससे वह बाद में गाडियो के पहियो श्रौर धोडो के पाँवों से उछलकर 
फिर फुटपाथ पर भ्रा जाए और फ़ुटपाथ चिकना हो जाए भ्ौर कमी- 
कभी तो यह कीचड़ चलते झ्रादमियों पर पड़ जाए। डाक्टर के सामने 
मैंने जो प्रस्ताव रखा वह इस प्रकार था: 

/ लब्दन और वेस्टमिस्टर की सडकों की ज्यादा अच्छी प्रफाई 
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करने श्ौर उन्हें प्रधिक साफ़ रखने के लिए यह प्रस्तावित किया जाता 
है कि कई चौकीदार रखे जाए जो यूते मौसम मे ग्द की सफाई कराये 
और दूसरे भ्रवसरो पर कौचड हटाने भर भ्पती-अपनी बारी पर कई 
सड़कों और गलियो की जिम्मेदारी लें। इस कार्य के लिए उन्हे फाड और 
दूसरी भ्रावश्यक चीजें दी जायें जो उनके अपने-अपने स्टैण्डो पर रखी जायें 
झौर जिन गरीब व्यक्तियों को वे काम पर लग्गए उन्हें दी जा सके | 

० गर्मी के सूल्ले महीनों में गृद को थोडी-थोडी दूरी पर इकट्ठा कर 
दिया जाए और यह काम सकातो और दुकानों की खिडक्ियाँ छुलते 
से पहले पूरा हो जाए श्रौर उसी समय सफाई करने वाले बूुंडे को बन्द 
गाडियो मे भरकर दूर ले जाये । 

“ कीचड को इकट्ठा करने के वाद उसे यूँ ही न पडा रहने दिया 
जाए जिससे गाडियो के पहियो भौर धोडो के खुरो द्वारा वह फिर न 
फैल जाए श्रौर इसकी सफाई के लिए मेहतरों को ऐसी गाडियाँ दी 
जाएँ जो पहियो पर चलने वाली ऊँची न होकर नीची फिसलने वाली 
हो। उनके पैन्दे जालीदार हो जिन्हें घास फूँस से ढकने के पदचात्‌ कीचड 
रखा जाए तो कीचड तो उनमे रह जाए लेकिन पानी बाहर बह जाए, 
ऐसा होने पर उसका भार बहुत कम हो जाएगा क्योकि अधिक भार तो 
पानी का ही होता है, इन गराडियो को थोडी-थोडी दूरी पर रखवा दिया 
जाये भ्रौर छोटी-छोटी दूसरी गाडियों मे भरकर कीचड उन तक पहुँचाया 
जाये, जब तक कीचड इकट्ठा किया जाता रहे तव तक वे वही रहे और 
तब घोडो के जरिए उन्हें हटवा लिया जाए । ” 

बाद मे मुझे इस प्रस्ताव के अन्तिम भाग को व्यावहारिकता पर 
सन्देह होने लगा वयोकि कुछ सडके अधिक सेकरी हैं श्रौर उनमे इस 
तरह के कूढेदान रखवाता वडा कठित है कि कूडेदान ज्यादा रास्ता 
न पेरें, लेकिन मेरी राय भव भी यही है कि इस प्रस्ताव का पहला भाग, 
जिसमे दूकानों के खुलने से पहले सफाई करके गद हटा लेने की बात 
कही गई है, गर्मियों के लम्बे दिनो में बहुत व्यावहारिक है, क्योकि एक 
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दिन प्रात' सात बजे स्ट्रैंड और फ्लीटस्ट्रीट से गुजरते समय मैंने देखा 
कि उस समय पूरा उजाला फैल गया था, सुरण तीन घण्टे से अधिक 
चमक रहा था फिर भी एक भी दुकान ने खुली थी। लन्दन के 
निवासियों ने अ्पते-ग्राप तय कर लिया है कि वे मोमबत्ती की रोशनी 
में जागेगे भौर सूर्य की रोशनी मे सोयेंगे भ्ौर इस पर भी वे मूखंतापुर्ण 
शिकायत करते हैं कि भोमबत्तियों पर कर बहुत भ्रधिक है भ्रौर उनकी 
कीमत भी कम नहीं । 
कुछ लोग सोच सकते हैं कि ऐसी छोटी-छोटी बातें न तो ध्याव 
देने योग्य है और न लिखने योग्य । लेकिन भ्रगए वे इस प्रकार सोचे कि 
किसी एक व्यक्ति की भ्ाँख अथवा किसी एक दुकान की खिडकी पर 
पहुँचने वाली धूल सचमुच महत्त्वपूर्ण नही होती, परन्तु जब किसी बड़े 
शहर मे इस प्रकार की अनेक घटनाएं श्रनेक प्रवस्तरों पर घटती रहती 
हैं, तब वे समझ सकेंगे कि इसका इतना बडा महत्त्व है और तभी वे 
ऐसे प्रादमियों की बुराई नही करेंगे जो प्रत्यक्षतः छोटे कार्य में रुचि प्रद- 
ज्ित करते है। मानवता का कल्याण कभी-कभी होने वाली बडी-बडी 
घटनाओं से उतना नही होता, जितना हमेशा होतें रहने वाले छोटे-छोटे 
प्रनुभवो से । यदि श्राप किसी व्यक्ति को यह सिखा दे कि उसे अपनी 
दाढी किस प्रकार बतानी चाहिए और रेजर को किस प्रकार साफ रखना 
चाहिए तो झ्राप उस व्यक्ति के जीवन को अधिक सुखी बना पायेगे, बजाय 
इसके कि भाप उसे एक हजार गरिन्तियाँ प्रदान करे। रुपया-पैसा तो 
बहुत शीघ्र खच हो जाता है, बाद मे केवल प्रफसोस बना रहता है कि 
उसे ठीक प्रकार से व्यय नही किया गया, लेकिन दूसरी भ्रोर वह नाई 
का इन्तजार करने की जहमत से बच जाता है और नाई की गन्दी उग- 
लियो, बदबृदार साँस और कुन्द उस्तरों से सुरक्षित रहता है, प्रपती 
सुविधा के अनुसार दाढी बनाता है भौर तेज उस्तरे से बनाते के कारण 
उसे किसी भी प्रकार की परेशानी नही होती । इन्ही मनोभावो के साथ 
मैंने पिछले कुछ पृष्ठ लिखे हैं जिनमे दिये हुए सकेतो से सम्भव है कि उस 
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नगर का कुछ लाभ हो सके जिसे मैं प्रेम करता हूँ वयोकि उसमे मेरे 
जीवन के वर्ष सुगमता से व्यतीत हो छुके है भौर भ्रमरीका के कुछ शहरो 
के लिए यह उतने ही उपयोगी हो सकते हैं। 

कुछ वर्षों तक मैं अमेरिका के पोस्टमास्टर-जनरल द्वारा उनके कई 
दफ्तरों का कार्यक्रम व्यवस्थित करने और अ्रफसरों का व्यवहार ठीक 
करने के लिए कत्ट्रोलर नियुक्त किया गया था । १७५३ मे उनकी मृत्यु 
हो गई भौर इगलड के पोस्टमास्टर-जनरल द्वारा नियुक्त आयोग ने मुझे 
और श्री विलियम हटर को पोस्टमास्टर-जनरल नियुक्त किया। अमेरिका 
के दफ्तर ते ग्रभी तक ब्रिटेन के दफ्तर को कुछ भी नहीं दिया था। तय 
हुआ कि हम दोनो को मिलाकर छह सौ पौड सालाना वेतन मिलेगा, 
भ्रगर हम पोस्टआफिस के हारा उतना लाभ कर सके तो । ऐसा करने 
के लिए कई प्रकार के सुधारों की आवश्यकता थी । आरम्भ मे तो ये 
सुधार खर्दीले थे जिसका परिणाम यह हुम्ना कि चौथे वर्ष के भ्रन्त तक 
श्राफित के ऊपर हमारा ही नौ सी पौंड कर्ज हो गया परन्तु जल्दी ही 
दफ्तर को लाभ होने लगा, शोर भन्त्रियों की बदमाशी के फलस्वरूप 
पदच्युत कर दिये जाने से पहले, जिसकी बात मैं बाद से करूँगा, हमारे 
आफिस की श्रामदनी आयरलैंड के आफिस की आमदनी से तीन गुनी हो 
गई। मेरे पदत्याग करते के पश्चात्‌ उन्हें इस आफिस से एक घेला भी 
नही मिल सका। 

पोस्टम्राफिस के ही काम से मुझे इस वर्ष न्यू इंग्लैंड जाना पडा 
जहाँ कालिज श्रॉफ कैम्प्रिज ने स्वेच्छा से मुझे मास्टर श्रॉफ भाद्स की 
डिग्री से सम्मानित किया। कनेक्टीकट के जेम्ज़ कालेज ने भी इससे 
पहले मुझे यही सम्मान दिया था। इस प्रकार कालेज मे शिक्षा ग्रहण न 
करने के बावजूद मुझे उनकी उच्चतम डिग्री प्राप्त हो गई। भौतिक 
विज्ञान की विद्युत्‌ सम्बन्धी शाखा मे सृधार और आविष्कार करने के 
, उपलक्ष्य मे यह डिग्रियाँ मुझे भेट की गईं । 
१७५४ मे फ्रास के साथ युद्ध की सम्भाववा फिर दिखलाई : पड़ने 
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लगी। इसलिए लाई श्रॉफ ट्रेड की आज्ञा से विभिन्‍त बस्तियों के कमि- 
इनरी की एक काफेस भल्वैी मे तुलाई गई, जिसमे छह सम्बद्ध राष्ट्रो के 
साथ यह विचार किया जाता था कि उनके और हमारे देशों की रक्षा 
बसे हो। गवर्भर हैमिल्टन को यह भाज्ञा प्राप्त थी। उन्होने असेम्बदी 
को इसे बताया और प्रत्येक सदस्य से प्रार्थना कौ कि इस पब्रवस्र पर 
आ्रादिवासियों को देने के लिए उपयुक्त उपहार दें । उन्होने अ्रध्यक्ष भरी 
तॉरिस भौर मुझे पेंसिलवेनिया के कमिह्तर नियुक्त करके श्री ठामसपेत 
और श्री सैक्रेटरी पीटर्स से मिलने की सलाह दी । असेम्बली ने इस ताम- 
जदगी को स्वीकार किया भर उपहार के लिए चीजें भी स्वीकृत की, 
हालाँकि राज्य से बाहुर उनका कोई महत्त्व नही था, श्र हम जून के 
मध्य मे दूसरे कमिक्नरों से मिले । 
रास्ते मे मेरे मस्तिप्क में एक विचार आया और मैंने उसे योजना 
का रुप दिया कि सभी कोलोनियो को संयुक्त करके एक ही सरकार के 
अधीन कर दिया जाये, कम से कम जहाँ तक प्रतिरक्षा भौर दुसरे महत्त- 
पूर्ण सामाव्य बातो का सम्बन्ध है। स्यूयार्क से गुजरते समय मैंने अपनी 
योजता श्री जेम्ज एलेक्ज्रेस्डर और श्री कैनेडी वामक दो सज्जनों को 
दिखलाई जिन्हें सार्वजनिक कार्यो का बहुत ज्ञान था भौर उनकी स्वीकृति 
मिलते के पहचात में इसे कांग्रेस के समक्ष रखने का साहस कर सका । 
तभी ऐसा मालूम हुआ मानो कई कमिश्तरो ने इसी प्रकार की योजनाएँ 
बनाई थी । एक पुराती समस्या पर पहले विचार हुआ । समस्या थी कि 
सभी कोलोनियो का सध बनाया जाय या नहीं भोर यह सर्वसम्मति से 
पारित हो गया | तब एक समिति नियुक्त हो गई जिसमे प्रत्येक कोलोनी 
का एक सदस्य रखा गया । इस सम्सति का कर्तव्य अनेक योजना भ्रौर 
रिपोर्टों का अ्ध्ययंत करना था । हुआ ऐसा कि मेरी योजना पसन्द की 
गई और कुछ संशोचनो के साथ ज्यों की त्यों छूप गई । 
डस योजना के अनुसार सामात्य कार्य-व्यापार एक प्रेसीडेल्ट जनरत 
के झ्त्तगंत होने ये, जिसकी नियुक्ति बादशाह की भ्राज्ञा से होती थी भौर 
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झन्य कोलौनियो से जनता के प्रतिनिधि लेकर एक उच्चस्तरीय समिति 
का निर्माण करना था। इन प्रतिनिधियों का चुनाव कोलोनी की असे- 
म्बली मे से होना था। कांग्रेस मे इस पर रोज विचार-विमर्श होने लगा 
और साथ, हो साथ आदिवासियों की समस्याओ के विषय मे भी वातें 
होती रही । भ्रनेक विरोध भौर कठिनाइयाँ सम्मुख रखी गई लेकिन श्रन्त 
में सभी पर विजय प्राप्त कर ली गई भ्ौर योजना सर्वेश्त॒म्मति से स्वीकृत 
हो गई और भ्राज्ञा दे दी गई कि बोर्ड आफ ट्रेड तया कई सूबो की असे- 
म्वलियो को प्रतियाँ भेजी जाये। इसका भाग्य भी वडा विचित्र था : 
असेम्बलियाँ इसे व्यवहार मे नही लाई क्योकि उनके विचार से इससे 
सत्ता के हाथ मे साधारण ग्रधिकार पहुँच जाते और इंगलैंड मे इसे भ्रत्य- 
घिक जनतान्त्रिक कहा जाता । इसलिए बोर श्रॉफ ट्रेड ने इस पर अपनी 
सहमति नहीं दी शौर न ही बादशाह की सम्मति के लिए भेजना स्वीकार 
किया । एक दूसरी योजना बनाई गई जो उद्देश्य की प्राप्ति मे अधिक 
सहायक मानी गईं, जिसके अनुसार सूबो के गवर्नर अपनी समितियों के 
कुछ सदस्यों सहित एक स्थाव पर एकत्र होने थे और सेना एक 
करने तथा किले बनाने की आराज्ञा देने को थे । इसके श्रनुसार इन सब 
कामो का खर्च ग्रेट ब्रिटेत के खजाने से मिलने को था जिसे वाद में 
ससद के एक कानून द्वारा अमेरिका पर कर लगाकर वापस किया जाता 
था। मेरी योजना और उसके पक्ष में मेरे तर्क तुमको मेरे प्रकाशित 
राजनीतिक कांगजों में मिल जायेगे । 

अगले जाडे मे वोस्टन में होने के कारण गवर्नर शरली के साथ 
दोनो योजनाओं पर काफी वातचीत हुईं। इस वार्तालाप का कुछ अंश 
भी भेरे कामजो मे मिल सकता है। भेरी योजना को पसन्द ने करने के 
अनेक विरोधी कारण थे जिससे मुझे लगता था कि मेरी योजवा ही 
वास्तव में सच्ची योजना थी, भ्रौर मेरी भ्रव भी यही राय है कि अगर 
उस पर काम किया गया होता तो इगलेड और भपमेरिका दोनो का भला 
होता । इस प्रकार संगठित कोलोनियाँ इतनी मजबूत हो जाती कि अपनी 
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रक्षा भ्पने आप कर सकती । तब इंगलेड से सेना मेंगाने की भावश्यकता 
न पड़ती। निस्स॑ देह भ्रमेरिका पर कर लगाने और उसके फलस्वरूप होने 
वाला रक्तपात भी न हुआ होता, लेकिन ऐसी गलतियाँ नई नहीं हैं; 
इतिहास राज्य-सरकारों भ्रौर राजाग्रों की गलतियो से भरा पडा है: 

४ दुनिया की बल्तियों को नजर फैलाकर देखो, कितने कमर भ्रपनी 
भलाई जानते हैं या जानकर पाने की कोशिश करते हैं। “ 


जो लोग शासन करते हैं उत पर काम का भार सदा रहता है और 
इसलिए वे नई योजनाओं पर विचार करना या उन्हें पुरा करने की 
तकलीफ नही उठाते । श्रतः सार्वजनिक हित के सर्वोत्कृष्ठ कार्य पूर्व- 
योजना के अनुसार नही पूरे हुआ करते बल्कि भ्रवसर से बाधित होकर 
होते है । 

पेसिलवानिया के गवनेर ने इस योजना से सहमत होते हुए और 
इसे प्रसेम्बली मे भेजते हुए कहा था, “मुझे लगता है कि इस योजना को 
भत्यन्त स्पष्टतापृवेंक भर उचित-अनुचित का भली प्रकार विचार कर 
बनाया गया है और इसलिए मैं सिफारिश करता हुँ कि सामान्य सदस्य 
इस पर गौर करे और पूरा ध्यान दें । फिर भी एक सदस्य की जल्दबाजी 
के फलस्वरूप असेम्बली मे यह योजना उस समय उपस्थित की गई जब मैं 
अनुपस्थित था। इसे मैंने प्न्यायजनक समझा और इसका विरोध किया, 
वयोकि मुझे इससे काफ़ी निराशा हुई थी। 

इस वर्ष बोस्टन की अ्रपत्ती यात्रा मे हृगलैण्ड से अभी-प्रभी आये 
हमारे ते गवर्नर श्री मॉरिस से मेरी न्यूया्क मे मुलाकात हुईं। इससे 
पहले भी मैं उनसे भल्री प्रकार परिचित था। उनके पास श्री हैमिल्टन 
के उत्तराधिकारी होने के पत्र थे, जिन्होंने प्रतिदिन ऋगडो से तग भ्राकर 
इस्तीफा दिया था। श्री मॉरिस ने मुझसे पूछा कि मेरी दृष्टि मे क्या 
उन्हे भी शासन में ऐसी भ्रसुविधाएँ होगी। इस पर मैंने उत्तर दिया, 
“नहीं। इसके विपरीत धाप बड़ी सुगमता से शासन चला सकते हैं 
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बशतें कि असेम्बली के साथ किसी प्रकार का भंगडा मोल न लें ।” 
उन्होने मुस्कराते हुए कहा, “मेरे प्यारे दोस्त, तुम मुभे भंगडो में 
ते पडने की सलाह कंसे दे सकते हो ! तुम जानते हो कि मैं विवादप्रिय 
व्यक्ति हूँ, इससे मुझे बहुत पसनन्‍नता मिलती है; फिर भी चूंकि मैं तुम्हारी 
सम्मति का आदर करता हेँ इसलिए वायदा करता हूँ कि सम्भव हो 
सका तो मैं कगडो में ते पड/गा |” वादविवादप्रिय होने के उनके ठोस 
कारण थे। वे भाषणकला मे प्रवीण थे, भ्रत्यन्त कुशाग्र छात्र रहे थे, 
और इसलिए तकंयुक्त वार्तालापो मे सफल होते थे । बचपन मे उन्हें 
इसी प्रकार पाला गया था। मैंने सुना है कि उनके पिता श्रपने मनों- 
रजन के लिए अपने बच्चों को प्रापस मे श्ञास्त्राथं कराते थे--शाम का 
खाना खाने के पश्चात्‌ । परन्तु मेरा श्रपना विचार है कि यह श्रम्यास 
बुद्धिमत्तापूर्ण नही था क्योकि अपने निरीक्षण से मैं जान गया हूँ, विवाद, 
विरोध और भगडा करने वाले भ्रपने कामो मे साधारणतया श्रसफल ही 
रहते हैं, कभी-कभी उत्तकी विजय भ्रवश्य हो जाती है लेकिन वे सदा 
इच्छा प्राप्त नही कर पाते, जो उनके लिए अधिक लाभदायक होती । वे 
फिलाडेल्फिया जा रहे थे और मैं बोस्टन, इसलिए हम श्रपने-प्रपने रास्ते 
पर चल पड़े । 

वापस लौटते समय न्यूयार्क में मुझे भ्रसेम्बली के कागज देखने को 
मिले जिनसे यह मालूम हुआ कि मुभसे वायदा करने के बावजूद उनके 
और भ्रसेम्बली के बीच भारी श्रन्तर इतने ही समय में पड गया था ; 
श्रौर जब तक वे शासन करते रहे, उनके और भ्रसेम्बली के बीच 
लगातार सघर्ष चलता रहा। मुझे भी इसमे भाग लेना पढा क्योकि 
ज्यों ही वापस लौठकर मैंने असेम्बली मे भ्रपना स्थान लिया तो मुझे 
श्री मॉरिस के भाषणों और सम्बादो का उत्तर देने के लिए प्रत्येक कमेटी 
में रख लिया गया । ये कमेटियाँ हमेशा मुभसे ही भ्रालेख बनाने को 
कहती थी । उनके सम्बाद और हमारे उत्तर तीव्र कभी-कभी भप्रशो- 
भन गाली-गलौज से भरे हुए होते थे, और चूंकि वे जानते थे कि 
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अ्रसेम्बली की भोर से मैं ही लिखता हूँ इसलिए सोचा जा सकता है कि 
जब कभी हम आपस मे मिलते होगे, जरूर एक-दूसरे का गला काठते 
होगे ; लेकिन वे इतने अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे कि इस विरोध से 
उनके भर मेरे व्यक्तिगत सम्बन्धों मे कोई अन्तर नही प्राया और हम 
अक्सर एकसाथ खाना खाया करते थे । 
एक दिन, जब यह सार्वजनिक संघर्ष भ्रपनी पूरी तेजी पर था, हम 
सडक पर मिल गये। उन्होने कहा, “फ्रैकलिन, चलो, मेरे साथ घर 
चलो और भपनी शाम वहाँ गुजारे, आज कुछ ऐसे व्यक्ति झाने वाले है 
जिन्हे तुम अवश्य पसन्द करोगे ।” और मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने 
घर ले गए। भोजन के परचातू शराब पीते हुए भनोरजक बातचीत के 
बीच उन्होंने मजाक करते हुए कहा कि उन्हे सैकों पेल्जा का विचार 
बहुत भ्रच्छा लगता है ; सैको पैन्जा के सामने जब यह प्रस्ताव रखा गया 
कि उसे कही का शासक बना दिया जाये तो उससे प्रार्थना की-- मुझे 
काले श्रादभियों का शासक बनाया जाये क्योकि वे मेरा विरोध करेगे तो 
मै उन्हे बेच डालूँगा ।” उनके एक मित्र जो मेरी बगल मे बेठे थे, बोले, 
"फ्रेकलिन, तुम इन बदमाश क्वेकरों का साथ क्यों दे रहे हो ? तुम इन्हे 
बेच दो तो अच्छा नहीं होगा ? मालिक तुम्हे अच्छा पैसा देगा ।” मैंने 
उन्हे उत्तर दिया, “गवर्नर साहब अभी तक उन्हें पुरी तरह काला नहीं 
बना पाये ।” और सचमुच गवर्नर ने अपने सभी भाषणों मे अप्रेम्बली 
को काला करने मे कोई कसर वे उठा रखी थी लेकिन जितनी जल्दी वे 
काला रग चढ़ाते थे उतनी ही जल्दी ववेकर लोग उसे साफ कर देते थे, 
और बदले मे वह रग उन्ही के मूंह पर पोत देते थे, इसलिए यह देखकर 
कि कही उन्हें खुद नीग्रो न बना दिया जाए, वे और श्री हैमिल्टन दोनों 
ही इस संघर्ष से ऊब गए और उन्होने शासन छोड दिया । 
इन सार्वजनिक सघर्षो की जड में हमारे पीढियों से चले आये गवर्तेर 
ही थे। जब उनके सृब्रों की सुरक्षा के लिए किसी प्रकार का कर 
लगाया जाने वाला होता था तो वे अ्रविश्वसनीय नीचता से अपने 
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कर्मचारियों से कह दिया करते थे कि अगर उस कानून मे उनकी वडी-बंडी 
जमीदारियो को छूट न दी जाये तो कानून पास ही न होने दिया जाये। 
यहाँ तक कि उन लोगो ने अपने मातहतो से प्रतिज्ञा-पत्र लिखवा रखे थे 
कि वे इन आज्ञाओ का अक्षरश पालन करेगे। असेम्बली में तीन वर्ष 
तक इस भ्रन्याय के विरुद्ध संघर्ष चलता रहा लेकिन वाद मे उसे ही 
भुकना पडा। अन्तत गवनंर मॉरिस के उत्तराधिकारी कैप्टन डेनी ने 
इन भ्राज्ञाओ्रे का उल्लघन किया, कैसे--यह मैं श्रागे बता रहा हूँ । 

लेक्नि मैं श्रपती कहानी बडी तेजी से कहने लगा हूँ। गवनंर 
मॉरिस के शासन-काल मे कुछ व्यापारिक शर्तें हुई थी, वे भी मैं छोड़े 
जा रहा था। 

एक प्रकार से फ्रास के साथ युद्ध शुरूहों गया था। और मैसा- 
च्युसेट्स की खाडी की सरकार ने क्राऊन प्वाइन्ट पर झ्राक़मण करने की 
योजना बनाई और सहायता भाँगने के उद्देश्य से श्री विवसी को पेसिल- 
वानिया और श्री पॉवल (जो बाद मे गवर्नर-जनरल हुए) को न्यूयार्क भेजा। 
मैं असेम्बली में था, उसे भली प्रकार जानता था और श्री क्विसी के ही 
देश का रहने वाला था। इसलिए उन्होने मुझसे अनुरोध किया कि मैं 
अपने प्रभाव से सहायता दिलवाऊं। मैंने उन्हें उनका भाषण लिखवाया 
जिसे सबने बहुत पसन्द किया। उन्होने वस्तुओ के रूप मे दस हजार 
पौंड की सहायता देना स्वीकार किया | लेकिन गवनेर ने इस बिल पर 
अपनी स्वीकृति देने से इन्कार कर दिया (उस बिल मे श्री किवसी के 
लिए सहायता और दूसरी सहायताझ्ो को शामिल किया गया था) 
उनका कहना था कि जब तक इसमे एक श्रनुच्छेद यह नहीं जोड दिया 
जायेगा कि जमीदारों को इसके फलस्वरूप लगने वाले कर में कोई 
हिस्सा नही देना होगा तब तक वे अपनी सम्मति नही देगे। 

ग्रसेम्बली यद्यपि न्यू इगलेंड की सहायता करना चाहती थी, लेकिन 
समझ नही पा रही थी कि कैसे करे । श्री विवसी ने गवर्नर की सहमति 
लेने की बहुत कोशिश की लेकिन वे जिद पर झड गये ये। 
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तब मैंने गवर्तर की सहायता के बिना इस कार्य को करने का एक 
तरीका सुझाया कि कर्ज के दफ्तर के ट्रस्टियों से सहायता ली जाये। 
कानून की रू से असेम्बली को कर्ज के दफ्तर से कर्ज लेने का भ्रधिकार 
था। उस समय दफ्तर मे सचमुच धन नहीं था। इसलिए मैंने प्रस्ताव 
किया कि धन धीरे-धीरे एक वर्ष में दिया जाये, और उस पर प्रॉँच 
प्रतिशत ब्याज रहे। मेरे विचार से इस श्राज्ञा से वस्तुएँ आसानी से 
खरीदी जा सकती थी। असेम्बली ने बहुत ही कम हिचकिचाहट के 
साथ प्रस्ताव को स्वीकार किया। कागज फौरन छापे गये श्रौर मुझे 
उन पर हस्ताक्षर करके यथास्थान देने का भार सौपा गया। उन्हें घन 
देने के लिए फड उस समय सूबे भे प्रचलित कर्ज के रूप में दिये गये 
कागजी नोटों का ब्याज और भादक वस्तुओं पर लगाये गये कर पे 
प्राप्त होने को था। सभी लोग जानते थे कि यह धन आवश्यकता पे कही 
भ्रधिक है। इसलिए उन्हें फौरन उधार वस्तुएँ मिल गईं श्रौर बदले मे 
यही बाँड दे दिये गये। इसके भ्रतिरिक्त बहुतसे धनिक व्यक्तियों ने, 
जिनके पास नकद रुपया था, वह बाँड खरीद लिये क्योकि वे उनके 
लिए.बहुत-लाभदायक थे। उन पर व्याज तो मिलता ही था, साथ ही 
किसी 'भी तरह के सिक्के पर उनका उपयोग किया जा सकता था। 
परिणाम यह हुआ कि बडी उत्सुकता के साथ वे खरीद लिये गये और कुछ 
ही सप्ताहो भे समाप्त हो गये। इस प्रकार यह महत्त्वपूर्ण कार्य मेरे उद्योग 
से पूर्ण हो सका । श्री क्िवसी ने एक बड़े खूबसूरत स्मृति-पत्र में असे- 
म्बली को धन्यवाद दिया और वे अपने उद्देश्य में पूर्णतया सफल होकर 
घर गये ; उसके पश्चात्‌ मेरी श्र उनकी भ्रत्यन्त घनिष्ठ झौर प्रेममय 
मित्रता हमेशा कायम रहीो। 

ब्रिटिश सरकार ने अल्बनी मे प्रत्तावित उपनिवेशों के संगठन की 
भराज्ञा देना भौर उन्हें अपनी सुरक्षा श्रपने श्राप करने देना स्वीकार नहीं 
किया । कारण यह था कि वह सोचती थी कि उपनिवेक्ञों मे कही 
इतनी अधिक सेना न हो जाये कि उनकी शक्ति बढ़ जाये। वह 
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उपनिवेक्षो के प्रति धत्क और शंकित हो उठी श्रौर सुरक्षा के लिए 
ब्रिटिक्ष की दो टुकडियों के साथ जनरल ब्रैडक को भेज दिया। वे बर- 
जीनिया मे स्थित अलेक्जण्डिया पर उतरे और वहाँ से मेरौलैड में 
स्थित फ्रेडरिक ठाउन मे पहुँचे, जहाँ वे सवारियो की प्रतीक्षा करने लगे । 
प्रसेम्बली को कही से सूचना मिल गई थी कि जनरल ब्रैडक के मन मे 
उनके विरोध मे पक्षपात है और वे जनता की सुरक्षा के स्थान पर उसका 
उल्ठा ही अधिक करेंगे। अस्ेम्बली ने मुझसे कहा कि मैं असेम्वली की 
हैसियत से नहीं बल्कि पोस्टमास्टर-जनरल की हैसियत से उनसे मिलूँ 
और इस रूप में बातें करू कि मैं यह्‌ तय करने को श्राया हैँ कि उनके 
और कई सूबो के गवरनरों के बीच श्राने-जाने वाले पन्नो को किस प्रकार 
पहुँचाया जाये कि वह जल्दी से जल्दी भ्ोर निश्चित रूप से लोगो को 
मिल सके, क्योकि उन्हें गवनंरो के साथ पत्र-व्यवहार तो लगातार करना 
ही पडेगा। भ्रसेम्बली ने वायदा किया कि मेरी यात्रा का खर्च वह स्वयं 
उठायेगी। इस यात्रा मे मेरा लडका मेरे साथ था । 

हम लोगो ने जनरल को फ्रेडरिक टाउन मे ही पाया । उन्होने कुछ 
व्यक्तियों को मेरीलेड और वरजीनिया के पृष्ठ-प्रदेशो मे गाडियाँ लाने 
को भेजा था और अब बैचैनी से उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे । 
मैं उनके साथ कई दिन ठहरा रहा। रोज उनके साथ भोजन करता 
और उनके सारे पक्षपातों को दूर करने का मेरे पास पूरा अवसर था। 
मैंने उन्हें ब्रताया कि उनके श्रागमन से पहले असेम्बली क्या कर चुकी 
है और उनके कार्य को सुगम बनाने के लिए दया करने को तैयार है । 
मैं विदा होने वाला था कि जिन गाडियो को वे मेंगाना चाहते थे उनके 
कागज उनके पास भ्राए जिनसे पता चला कि गाडियाँ केवल पच्चीस थी 
झौर सभी काम लायक नहीं थी । जवबरल और उनके अधिकारियों को 
आादचये हुआ | उन्होंने घोषणा कर दी कि यात्रा आगे होना असस्भव है 
और उन्होने मन्त्रियो के ऊपर सारा भ्रपराध मढ़ दिया जितकी बदौलत 
वे ऐसी जगह उतरे थे जहाँ सामान जाने के लिए गाडियाँ तक नही थी, 
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क्योकि कम से कम डेढ़ सौ गाडियो की उतको आवश्यकता थी । 

मेरे मूंह से निकल पडा कि बड़े दु.ख की बात है कि वे पेसिलवानियां 
में नही उतरे क्योंकि वहाँ लगभग हर किसान की अपनी गाड़ी होती 
है। जनरल ने उत्कठापुर्वेक मेरे शब्दों को पकडते हुए कहा, “श्राप वहाँ 
के प्रभावशाली व्यवित हैं गौर सम्भवृतः हमारे लिए गाड़ियों का प्रबन्ध 
कर सकें, मैं प्राथंना करता हैँ कि श्राप यह भार अपने ऊपर ले लें।” 
मैंने उनसे पूछा कि गाडियों के मालिकों को क्या मेहनताना दिया जायेगा 
और मेरी इच्छा थी जो भी शर्तें तय हो, उन्हें बाकायदा एक शर्तनामे 
पर अवश्य लिखा जाये। आवश्यक शर्तें मैंने लिखी श्रौर उन्होने मात 
ली । एक कमीशन बनाने तथा उसे कार्य रूप में परिणत करने के 
लिए सूचनाएँ तैयार की गईं। यह झर्तें वया थी यह इस विज्ञापन से 
मालूम हो जायेगा जो मैंने लकास्टर पहुँचते हो प्रकाशित किया था। 
इस विज्ञापन का तत्काल व्यापक प्रभाव हुआ और लोग इसके प्रति 
उत्कठित हो 85, इसलिए मैं इसे विस्तार से नीचे दे रहा हूँ 


विज्ञापन 


/ लकास्टर २६ भ्रप्रैल १७४४। डेढ़ सौ ऐसी गाड़ियों की, जिनमे से 
प्रत्येक में चार घोड़े जोते जाते हो भौर्‌ पद्धह सो सवारी के घोडो की 
आवश्यकता बादशाह सलामत की सेवा को है जो विल्स क्रीक में पहरा 
देने के लिए जा रही है। जनरल ब्रैंडक ने प्रसन्वतापुवेक मुझे इन्हे 
किराये पर लाने का भार सौपा है इसलिए स्वेसाघारण को सूचना 
दी जाती है कि मैग्राज से लेकर बुधवार की शाम तक लंकारटर में 
ही मिलूँगा भौर उसके पश्चात्‌ बृहस्पति की प्रातः से शुक्रवार की 
शाम तक पार्क में मैं ग्राडियो धर घोड़ों तथा सवारी के धोडो को 
निम्नलिखित शर्तों पर किराये पर लूँगा : (१) चार घोडेवाली गाडी 

' को एक दिन के लिए पद्रह शिलिंग दिया जायेगा और काठी समेत 
घोड़े के लिए दो शिलिंग प्रतिदिन, काठी रहित घोड़े का किराया 
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प्रठारह पैस प्रतिदिन होगा। (२) गार्डियाँ श्रथवा घोड़े जैसे ही विल्स 
क्रीक में पहुँच जाएगे उनका किराया श्रारम्भ हो जायेगा । वीस मई या 
उसके आसपास । उनके विल्स क्रीक पहुँचने श्लौर काम समाप्त हो जाने 
के पदचात्‌ वापिस लौटने के लिए उचित पारितोपिक दिया जायेगा। 
(३) प्रत्येक गाडी भ्रौर काठी वाले या काठी रहित घोडे की उपयोगिता 
निष्पक्ष व्यक्तियों द्वारा सिद्ध की जायेगी | चुनाव मुझमे तथा घोडे-गाडी 
के मालिक के बीच होगा । अगर रास्ते मे कोई गाडी नष्ट हो गई या 
घोडा मर गया तो उनका मुआवजा दिया जायगा । (४) सात दिन की 
तनख्वाह पेशगी दी जायेगी और मेरे द्वारा प्रत्येक गाडी और घोड़े के 
मालिक को प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर किये हुए मिल जायेंगे भौर वाकी 
पारिश्रमिक जनरल ब्रैडक या सेना के किसी दूसरे ऊँचे श्रधिकारी द्वारा 
काम समाप्त होने पर या झ्रावश्यकता पडने पर समय-समय पर मिलेगा। 
(५) गाडियो के ड्राइवर श्रथवा किराये के घोडो को देख-रेख करने 
वाले व्यवितयों को किसी भी दद्वा मे सिपाहियो की ड्यूटी नहीं करनी 
पडेगी। गाडी अ्रथवा घोडो से सम्बन्धित कामो को छोडकर वे दूसरे 
काम नही करेंगे। (५) श्रोट, अनाज श्रथवा अन्य वस्तुएँ जो गाडियो 
भ्रौर घोडो की सहायता से कैम्प मे लाई जायेगी यदि वह घोडो से वक्त 
सकी तभी उचित मूल्य देकर सेना द्वारा उनका प्रयोग किया जायेगा । 
नोट--मेरा पुत्र विलियम फ्रैकलिन कम्बरलैड काउटी के किसी 
व्यवित के साथ इस प्रकार का भ्रनुवन्ध करने का श्रधिकारी है। ' 
--बेजामिन फ्रैकलिन 
लकास्टर, याके और कम्बरलेन्ड के काउन्टियो के निवासियों से 

/ दोस्तो और देशवासियों, 

४ कुछ दिन पूर्व मैं फ्रैड़िक के कैम्प में घूमते-घामते पहुँच गया था | 
वहाँ मैंने देखा कि जनरल और उनके भातहत अधिकारी इस बात से 
बड़े परेशान हुए कि उन्हें दोनो चीज़ें भ्रासानी से मिल सकती है, परन्तु 
हमारी असेम्बली भ्रौर गवर्तर के बीच मतभेद होने के कारण धन का 
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प्रबन्ध नहीं किया गया और ने इसके लिए और कुछ सोचा 
गया । 

# इरादा था कि इन काउत्टियों में सशस्त्र सैनिक जल्दी भेजे जागे 
कि वे अच्छी से श्रच्छी गाडियाँ और घोडे आवश्यकता के अनुसार 
ले लें और उन्हें चलाने तथा उनकी देखरेख करने के लिए जितने 
भी आ्रादमियों की प्रावश्यकता हो उन्हें जबरदस्ती नौकर रख लिया 
जाये। 

४ मुफे भाशंका हुई कि इस भवसर पर, भर विशेष रूप से जबकि 
उनकी मानसिक स्थिति इतनी खराब है, क्षिटिश सैनिकों के इन काउ- 
'न्टियो में जाने पर वहाँ के निवासियों को बड़ी अ्रतुविधा होगी क्योंकि 
सैनिक जनता के विरोध मे ही है। इसलिए मैंने स्वेच्छा से यह भार 
अपने कंधों पर ले लिया है कि उचित और व्यागपूर्ण ढंग से जो कार्य 
किया जा सकता है वह हो जाय। इन पिछड़ी हुई काउन्टियो की जनता 
ने कुछ दिल पूर्व प्रसेम्बली मे शिकायत की थी कि वहाँ सिक्कों की 
बहुत कमी है, भ्रव वह अवसर भा गया है जब आप काफी धत कमा 
सकते है भौर अपने बीच बँटवारा भी कर सकते है, क्योकि यदि यह 
यात्रा एक सो बीस दिन तक जारी रही, जैसी कि सम्भावना है, तो गाडियाँ 
और धोड़ो का किराया तीस हजार पौंड से भ्रधिक होगा जो प्रापको 
चांदी या सोने के खरे सिक्कों मे दिया जायेगा । 

“यात्रा बडी सुगम होगी क्योंकि सेना एक दिन मे बारह मील से प्रधिक 
का सफर नहीं करेगी भौर गाड़ियो तथा सामान लादने वाले घोड़ो पर 
उतना ही सामान लादा जायेगा जो सेना की देखभाल के लिए नितान्त 
आवश्यक होगा। साथ ही उन्हें सेवा के साथ ही चलता होगा, भागे" 
आगे जल्दी नहीं। इसके भ्रलावा सेना की भलाई के लिए ही उनकी 
सुरक्षा का प्रूरा-यूरा प्रबन्ध किया जायेगा, फिर चाहें वे सफर कर रहे 
हों या कैम्पों मे सुस्ता रहे हों । 

/ यदि ग्राप सचमुच बादशाह की भली पौर वफादार प्रया है, गैसा 
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कि मेरा विश्वास है, तो श्राप इस समय बहुत प्रावश्यक सेवा कर सकते 
' हैं और अपने लिए भी परिस्थितियों को झ्ासान बना सकते हैं। यदि 
आपमे से प्रत्येक व्यक्ति एक गाडी और चार धोड़े भी न दे सके तो 
भी तीन-चार व्यवित मिलकर उनका प्रवन्ध कर सकते हैं और कोई 
एक झ्रादमी चालक बन सकता है और उसके बाद पारिश्रमिक मिलने 
पर उसे उचित अनुपात से आप अपने बीच विभाजित कर सकते हैं | 
दूसरी ओर यदि आप स्वय अपने बादशाह और देश की सेवा करना इतने 
अच्छे और उचित शर्तो पर स्वीकार नही करते तो आपकी वफादारी पर 
पूरा सदेह किया जायेगा। वादशाह का काम तो पुरा होगा ही । बहादुर 
सैनिक इतनी दूर से श्रापकी सुरक्षा के लिए श्राये हैं श्रौर वे आपकी 
जहालत की वजह से यो नहीं पडे रहेंगे, गाडियो भोर घोडो का इन्त- 
जाम किया ही जायेगा, और शायद इसके लिए उन्हें आपके साथ कडा 
व्यवहार करना ही पड़ेगा और तब आपके पास श्रपना रोना रोने के 
सिवा कोई चारा नहीं रह जायेगा। और सम्भवतः आपको बातो पर 
किसी को भी दया न आयेगी, कोई ध्यान नही देगा । 

४ इस कार्य मे मेरा अपना कोई विशेष हित नही है, सिवा इसके कि 
मैं लोगो की भलाई करने का सन्तोष प्राप्त कर सकूँ। इस तरह भविष्य 
में जो कुछ भी मैं कर सकता हूँ उसके लिए मुझे तकलीफ होगी--गाडियों 
झौर घोडो का यह उपाय सफल न होगा तो चोदह दिन के भीतर जनरल 
को उत्तर दे देना होगा, भौर भेरा ख्याल है कि घुडसवार सेना के कैप्टन 
सर जॉन सैन्ट क्लेयर अ्रपनी एक ठुकडी समेत इस उद्देश्य को पूरा 
करने के लिए फौरन सूबे मे घुस पडेंगे जिसे सुनकर मुझे बहुत दुख 
होगा वयोकि मैं आप सबका सच्चा मित्र और हिंषी हूँ। 

--वैजामिन फ्रैकिलन ” 

वैगन-मालिको आदि को पेशगी के तौर पर देने के लिए जनरल से 
मुझे झाठ सौ पौण्ड मिले थे, लेकिन रकम अपर्याप्त होने के कारण मैंने 
दो सौ पौण्ड भौर भी दे डाले, फलस्वरूप दो सप्ताह के भीतर ही २५६ 
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घोडो सहित एक सौ पचास वेगत हमारे कैम्प के लिए खाता हो 
गए। विज्ञापन मे किसी वैगन या घोडे के गुम होने की स्थिति मे मूल्य 
के भ्रनुसार भुगतान का वायदा किया गया था। किन्तु वैगन-मालिकों 
ने यह कहते हुए कि वे जनरल ब्रैडक को नहीं जानते, फिर किस 
आधार पर उनके वायदे पर भरोसा किया जाय, यह माँग की कि मैं 
बौंड प्रस्तुत करूँ । मैंने भी उनका कहना मान लिया । 

एक दिन श्ञाम को कीम्प में कंतर डनबर की रेजीमेण्ट के भ्रफसरो 
के साथ खाना खाते समय, उन्होने अधीनस्थ अ्रफपरो के बारे में भ्रपनी 
चिन्ता प्रकट करते हुए कहा कि उनमे से सभी इतने समृद्ध नहीं और 
उजाड प्रदेश से होते ही इतने लम्बे प्रयाण के दौरात, जहाँ से कुछ भी 
खरीदना नही है, वे स्टोर में जरूरत की सारी चीजें इकट्ठी करने मे 
असमर्थ होगे। मैंने बड़ी हमदर्दी से उत्के मसले को सुना भौर उन्हें 
कुछ सहायता उपलब्ध कराने का प्रयत्त करने का सकह्प भी किया। 
वैसे मैंने अपने इरादे के बारे में उनके सामने कुछ कहा नहीं। किन्तु 
दूसरे ही दिन मैंने असेम्बली ( विधानसभा ) की समिति को, 
जिसके सुपुद कुछ सरकारी धन रहता था, एक पत्र लिखकर जोरदार 
सिफारिश की कि इन अफसरों के मामले पर विचार किया जाय। 
साथ हो मैंने यह भी प्रस्तावित किया कि रोजमर्रा की ताइते की कुछ 
झोर वस्तुओं को उपहारस्वरूप उनके पास भेजा जाना चाहिए । 
भेरे बेटे ने, जिसे शिविर-जीवन और उसकी ग्रावश्यकताओो की थोडी- 
बहुत पकड थी, मेरी खातिर एक सूची भी तैयार कर दी जिसे मैंने 
अपने पत्र से सलस्त कर दिया था। समिति ने मजूरी दे दी और मेरे 
बेटे की देख-रेख में सारी चीजे इस हिसाब से रवाना कर दी कि वे भी ' 
वैगनों के साथ-साथ श्षिविर मे पहुँच गई । इसमे कुल बीस पार्सल थे, 
और प्रत्येक मे इतनी चीजें थी :-- 

६ पौण्ड लोफ शुगर 

६ पौण्ड बढिया मस्कोवाडो शुगर 
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१ पौण्ड बढिया हरी चाय 

१ पौष्ड बढिया बोहिया चाय 

६ पौण्ड वढिया ग्राउण्ड काफी 

६ पौण्ड चाकलेट 

१-२ टिन बढिया' सफेद विस्कुट 

१-२ पौण्ड गोल मिर्च 

१ पीपा बढ़िया सफेद अंगूरो शराब 

१ सलुसेस्टर पनीर 

२० पौण्ड वढिया मक्खन 

२ दर्जन पुराती मडेरा शराव | 

२ गैलन जमका स्पिरिट 

१ बोतल सरसो का आटा 

२ हैम 

१-२ दर्जन सूखे “ठग” 

६ पौण्ड चावल 

६ पौण्ड किशमिश 

भ्रच्छी तरह से वधे-वंधाये ये बीसो पार्सल दीस घोड़ों पर लादकर 
एक-एक अफसर को भेंट स्वरूप भेजे गये । अत्यन्त कृतज्ञतापृर्वक ये भेंटे 
स्वीकार की गईं और दोनो रेजीमेन्टो मे कर्नलो ने अत्यन्त आभारपूर्ण 
लहजे मे मेरी इस सहृदयता का अपने पत्रों मे बखान किया। वैगन 
प्रादि उपलब्ध कराने के मेरे व्यवहार से जनरल को अधिक सन्तोष 
हुआ प्रौर उसने मुस्तैदी से पेशगी का मेरा हिसाव चुका दिया। उसने 
बार-बार धन्यवाद-ज्ञापत के साथ-साथ मुझसे आगे भी अपने लिए 
सहायता के रूप मे सामान भेजते रहने का अनुरोध किया। मैंने यह भी 
मंजूर कर लिया। उस बडी सहायता से उसकी पराजय की ख़बर 
सुनने तक मैं उसकी सहायता मे व्यस्त रहा। इस प्रकार मैं उसे अपने 
एक हजार पौण्ड से भी भ्रधिक दे चुका था । बाद मे मैंने इसका हिसाव 


श्ध्द रे 


भी उसके पास भेज दिया। भेरी खुशनसीबी थी कि जग के कुछ ही 
दिन पूर्वे उसके हाथ में पैसे झा गए श्लौर उसने फौरन मेरे नाम एक ' 
हजार पौड के भुगतान का आउडर भेज दिया, शेष अगले खाते मे डाल 
दिया । मैं इस भ्दायगी को खुशनसीबी इसीलिए कहता हूँ कि शेष रकम 
मुझे फिर कभी नही मिल पाई । 

मेरे विचार से यह जनरल बहादुर आदमी था ओर सम्भवतः किसी 
यूरोपीय युद्ध मे एक कुशल अफसर की हैसियत से उसने नाम कमाया 
होगा । किन्तु उसे बेहद आत्मविश्वास था, रेगुलर फौजों की अहमियत 
के बारे मे उसकी बेहद ग्रास्था थी और अ्मेरिकावासियों तथा अमरीकी 
आदिवासियों के प्रति वह बेहद उपेक्षा का भाव रखता था। हमारे 
झादिवासी दुभाषिये जाज॑ क्रोधन उसके प्रयाण मे दो सौ ऐसे लोगों के 
साथ शामिल हुए थे। यदि उसने उसके साथ नरमी का बर्ताव किया 
होता तो पथ-प्र दर्शक, स्काउट आदि के रूप मे थे लोग उसकी सेना के 
बड़े काम आ सकते थे, किन्तु उसने उन्हें कोई तरजीह नहीं दी और उसकी 
उपेक्षा की, फल्नस्वरूप घीरे-धीरे उन लोगो ने जनरल से विदा ले ली । 

एक दिन बातचीत के दौरान मे उसने मेरे सामने भ्रपती सारी योज- 
नाओों को पेश करते हुए कहा था कि द्युकतेज़ने फोर्ट को फतह करने के 
बाद मैं नियागरा की ओर बढ'गा और उसे भ्रधिकृत करने के बाद यदि 
मौसम मुझ्राफिक रहा तो फ्रोन्टेनास पर धावा बोलूंगा । मेरा भ्रनुमान 
है कि मौसम साथ देगा ही, क्योकि दयुक्वेजने मे मुझे मुश्किल से तीन 
या चार दिन लगेगे और फिर भेरे देखने मे ऐसी कोई चीज ही नही जो 
नियागरा की शोर सार्च करने से मुझे रोक सके। जंगलों और भाडियो 
को काटकर बनाये सकरे रास्ते को ध्यान मे रखते हुए--जिससे होकर 
जनरल की सेना को श्रागे बढना था और फिर पहले के पत्वह सौ फ्रैच 
सेनिको की हार का ख्याल करते हुए जिन्होंने इराक्वाय प्रदेश पर 
हमला किया था--मेरे मन में इस श्रभियान के प्रति कुछ भय भौर 
शंकाएँ उठी थी । किन्तु मै केवल इतना कहने का साहस कर पाया था, 
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“जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक कहते है, तोपचियों से लैस, इतनी 
बढ़िया फौज के साथ यदि आ्राप चुववेज़ने पहुँच जाते हैं तो--जैसा कि 
हम लोग सुनते है, उस स्थान की न तो श्रभी पूरी तरह किलेबन्दी हो 
पाई है भ्लौर व ही वहाँ कोई जबदंस्त सेना ही है--आपको कोई 
दिवकत नहीं पड़ेगी। आपके अभभियान में मुझे केवल आदिवासियों 
के द्वारा छिपकर वार करने से सम्बन्धित बाधा दिखाई पडती है, जो 
इस तरह के हमले करने मे बडे दक्ष होते है और करीब चार मील के 
सकरे रास्ते पर, जिससे होकर आ्रापकी सेना को गुजरना होगा, उनके 
हमले की काफी श्राशका रहेगी और वे आपकी ट्रुकडियों को धागे की 
तरह तहस-तह॒स कर सकते हैं क्योकि श्रापकी और द्रुकडियाँ ऐसी हालत 
में मदद के लिए एक जगह पहुँच नही सकेगी ।” 

मेरी इस गैर-जानकारी पर मुस्कराते हुए जनरल ने उत्तर 
दिया, “आपके नौसिखिये भ्रमेरिकी सैनिको के लिए ये जगली, सचमुच 
बडे कड़े दृष्मन साबित हो सकते है, लेकिन महाशय शाही सैनिकों 
और सथी फौजो पर उनका कुछ भी प्रभाव जमा सकता नामुमकिन 
है।” एक फौजी अफप्तर से उसके पेशे के बारे मे विवाद भें पड़ने की 
असभ्यता से मैं सचेत था ही, सो मैंने श्रागे कुछ नहीं कहा। लेकिन 
दुश्मन ने, जैसा कि मैंते उस लम्बे सेकरे रास्ते पर खतरे की आाशका 
की थी, अवसर का लाभ नहीं उठाया, बल्कि मुकाम से नौ म्ौल की 
दूरी तक बिना किसी व्यवधान के फौजी को आगे बढने दिया, और 
तभी जब सेना ने एक नदी पार करके अपनी सभी ट्ुकडियों के एकत्र 
होने के इन्तजार मे पडाव डाल रखा था, साथ ही पीछे छोड़े किसी 
भी जगल की बनिस्वत काफी खुली जगह भी थी कि पेडो एवं भाड़ियों 
के पीछे से दुश्मनों मे पहली पक्ति पर जोरदार गोलाबारी शुरू कर 
दी। यही पर जनरल को पहली बार सुराग मिला कि शत्रु आस- 
पास ही छिपे हैं। यह प्रग्रिम ठुकडी, चूंकि अ्रभी भ्रव्यवस्थित थी, 
जनरल ने फुर्ती से इनकी सहायता के लिए भ्ौर द्ुकड़ियाँ इकट्ठी की । 
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वैगनो, श्र सामानो भौर पशुओो के सहारे सारा काम बडी ही हुडबडी 
में किया गया था, ठीक इस दौरान उन पर गोलियाँ बरस रही थी। 
घोडे पर सवार अ्रफतर सहज ही निशाने मे भ्रा जाते थे, उन्हें तक-तक 
कर बे निशाना लगाते, फलत. घुडसवार बडी तेजी से धराशायी होने 
लगे। सैनिक भी जो इस गडबडी मे एकत्र थे, कुछ तो भ्रादेशों को सुन पा 
रहे थे, कुछ नही, खडे-खडे उनमे से दो-तिहाई गोली के शिकार हो गये, 
और अन्तत. आ्रतकित होकर सारे के सारे पीठ दिखाकर भाग निकले । 
गाडी वाले अपनी-अपनी गाडियो मे जुते घोडो मे से एक को झोल 
कर भाग खडे हुए। तत्काल दूसरे लोगो ने भी उनका अनुसरण किया, 
श्रौर इस प्रकार सारी गाडियाँ, खाद्य पदाय॑, दास्त्रास्त्र भौर भ्रन्य सामान 
शत्रु के हाथो जा पडा । जनरल घायल हो गये, जिनको बड़ी कठिनाई 
से हटाया गया। उनके सचिव श्री शरली उनके पास ही मारे गए । साथ 
ही ८६ भ्रफसरो मे से ६३ मारे गये भ्रथवा घायल हो गये, तथा ११०० 
आदमियों में से ७१४ श्रादमी शेष रहे | यह ११०० सैनिक सारी सेना 
में से चुने गये थे, शेष सिपाहियो को पीछे कर्नल डनबर के साथ छोड़ 
दिया गया, जिन्हे अपेक्षाइत भ्रधिक वजनी सामान, खाद्य-पदार्थ और 
प्रसबाब के साथ बाद मे झाना था। भगोडो का पीछा शत्रुओं ने किया 
और वे उनवर के पडाव में जा पहुँचे | वहाँ झरातक फैल गया, जिसका 
प्रभाव डनबर तथा उसके सिपाहियो पर तत्क्षण पडा। यद्यपि अब 
उनके पास एक हजार से अधिक सिपाही थे श्रौर ब्रैडक को हराने वाले 
शन्रुप्रो की संख्या श्रादिवासी भर फ्रासीसी दोनो को मिलाकर ८०० से 
अधिक न थी फिर भी उन्होने भ्रागे बढने और खोये हुए सम्माव को 
अशत; पुन प्राप्त करने के बजाय सारे सामान, शस्त्रास्त्र श्रादि को 
नष्ट कर देने की श्राज्ञा दे दी जिससे भागकर बस्ती मे पहुँचने के लिए 
उनके पास अधिक घोड़े रहे और बोका कम । वहाँ उन्हे वर्जीनिया, 
मेरीलेंड और पेंसिलवानिया के गवन रो के सवाद मिल्ले कि वे अपनी टुकडी 
सीमान्त प्रदेशों मे जमा दें, जिससे निवासियों की कुछ सुरक्षा हो सके । 


श्श्ध 


परन्तु देश को पार करते हुए श्रपनी योजना उन्होने जारी रखी श्रौर 
फिलाडेल्फिया पहुँचकर ही अपने को सुरक्षित पाया, जहाँ के निवासी 
उनकी रक्षा कर सकते थे। इस सम्पूर्ण कार्य-कलाप से हम अमेरिका- 
वासियों को पहली बार लगा कि अग्रेज सैनिकों की बहादुरी के वारे मे 
हमारे ऊँचे विचारों का आधार मजबूत नही था । 

इसके भ्रतिरिक्त अमेरिका मे अपने आयमन के परचात्‌ बस्तियों से 
दूर पहुँचने के पहले अपने प्रथम प्रस्थान मे ही उन्होंने निवासियों को 
मारा-पीटा और श्रनेक ज्यादतियाँ की , कुछ गरीब परिवारों को तो 
पूर्णतः नप्ठ-श्रष्ठ कर दिया तथा विरोध करने पर अन्य व्यक्तियों का 
प्रपमान किया, गालियाँ दी, यहाँ तक कि कद भी रखा । इन सबसे हमे 
मालूम हो गया कि अगर हमे भ्रपती सुरक्षा करनी हैं तो ऐसे रक्षको 
से बचना होगा । १७८१ मे हमारे फ्रांसीसी दोस्तो का व्यवहार कितना 
भिन्न था। वे रोइ टापु से वर्जीतिया से हमारे भ्रधिक घने बसे भागो 
में से होकर गये थे और लगभग ८०० भील का रास्ता तय किया था। 
लेकिन किसी को भी अवसर नहीं दिया कि कोई उन पर सुप्रर, मुर्गी 
भ्रथवा एक सेब तक की चोरी का अपराध लगा सके । 

कैप्टन ऑरॉरमे जनरल का एक व्यक्तिगत सचिव था। बुरी तरह 
घायल हो जाने पर जनरल के साथ हो उसे भी लाया गया था और कुछ 
दिनो बाद जनरल की मृत्यु तक उसके साथ ही रहा । उसने मुझे बताया 
कि पहले दिन सारे समय वह छुप रहा था श्रौर रात में केवल इतना 
कहा, “कौन जानता था ऐसे समय को ?” दुसरे दित फिर वह खामोश 
रहा श्र भ्राखिरकार इतना ही वोला, “हम अ्रव ज्यादा अच्छी तरह 
जानते हैं कि उनसे कैसे निपटंना चाहिए ।” इसके कुछ मिनट बाद ही 
उसकी मृत्यु हो गई । 

जनरल की सभी आआज्ञात्रो, सूचनाओं और पत्र-व्यवहार-सहित 
सचिव के सारे कागज झत्रु के हाथो मे पड गये और उन्होने चुनकर कई 
दस्तावेजों का अनुवाद फ्रेंच भाषा मे करवाया श्रौर युद्ध-घोपणा होने से 
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पहले ब्रिटिश राज्य के शन्रुतापूर्ण इरादो को सिद्ध करने के लिए मुद्रित 
करा लिये। इन्ही मे मैंने मन्त्रालय को लिखे हुए जनरल के कुछ पत्र 
देखे, जिनसे सेना के लिए की गई मेरी महान्‌ सेवाग्रो की खूब प्रशंसा 
की गई थी और सिफारिश की गई थी कि मुझ पर अधिक ध्यान दिया 
जाए। डेविड हम ने भी (जो कुछ वर्षो के बाद लाडे हर्टफोर्ड के सचिव 
बने थे, जब वे फ्रास मे मत्री थे, और बाद मे जनरल कॉनवे के सचिव 
नियुक्त हुए, जब वे राज्यमत्री थे) मुझे बताया कि उस दफ्तर में 
कागजो के बीच उन्होने देखा था कि ब्रैडक ने मेरी बडी जोरदार सिफा- 
रिश की थी। परल्तु यात्रा असफल रही थी और ऐसा लगता है कि मेरी 
सेवाशो को अ्रधिक महत्त्वपूर्ण वही समझा गया क्योकि इन सिफारिशों 
का भेरे लिए कोई उपयोग तही हुआ्ना । 

उनकी ओोर से व्यक्तिगत रूप से पुरस्कार मैंने केवल एक ही माँगा 
था ; वह यह कि वे भ्रपने अफसरों को झ्रादेश दे कि वे और अधिक 
खरीदे हुए गुलामो को भरती त करे ; और जिन्हे भरती कर लिया गया 
है उन्हें भी अलग कर दिया जाय। इसके लिए वे फौरन राजी हो गए थे 
भ्ौर भेरी प्रार्थना पर भ्रनेक गुलाम अपने मालिको के पास पहुँचा दिए गए। 
जब डनबर के ऊपर सेना की अध्यक्षता करने का भार आया तो वह 
इतना उदार नही रह गया। हारकर श्रथवा यो कहा जाय कि भागकर 
डनबर फिलाडेल्फिया, श्राया था श्रौर मैंने लकास्टर काउटी के तीन 
किसानो के नौकरों को बरखास्त कर देने का प्रार्थनापन्न दिया भौर याद 
दिलाई कि इस बारे मे स्वर्गीय जनरल की वया आराज्ञाएं थी। उनबर ने 
मुभसे बताया कि कुछ ही दिनो मे वह न्यूयोर्क चल पड़ेगा, भर बोच मे 
ट्रेन्टन मे ठहरेगा और वायदा किया कि अ्रगर नौकरो के मालिक वहाँ 
पहुँच जाएँ तो वह उनके नौकर वापिस कर देगा। तदनुसार वे सर्च 
करके भर भुसीबत उठाकर ट्रैन्टन पहुँचे, लेकिन उसने भ्रपना वायदा पुरा 


करने से इन्कार कर दिया । इस तरह मालिको को निराशा भी हुई भौर 
हाचि भी । 
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ज्योही गाडियो और घोडो के नुकसान की बात सबको मालूम हुई 
त्योही सारे के सारे मालिक आकर मुभसे उनके दाम माँगने लगे, जैसा 
कि मैंने वाँड मे कहा था। उनकी इस माँग से मुझे काफी परेशानी हुई । 
मैंने उन्हे बताया कि उनका पैसा खजान्ची के पास तंयार है, लेकिन 
रुपया देने के लिए आज्ञा सबसे पहले जनरल शरली से प्राप्त करनी है 
और मैंने उन्हे विश्वास दिलाया कि मैंने जनरन के पास पत्र द्वारा 
प्राथंना भेज दी है। परन्तु जनरल शरली काफी दूर थे और उनका 
उत्तर जल्दी नही मिल सकता था, इसलिए मैंने मालिकों से कहां कि 
उन्हे थोडा धैये अवश्य रखना होगा । उनके सन्तोष के लिए इतना काफी 
नहीं था और उनमे से कुछ ने मुझ पर दावे कर दिए। भ्राखिरकार इस 
भयानक परिस्थिति से जनरल शरली ने ही मुझे उवारा। उन्होने मालिकों 
की मांगो की जाँच करके समुचित घन देमे की व्यवस्था के लिए कमि- 
इतर नियुक्त कर दिए | कुल मिलाकर लगभग २० हजार पौड देना था, 
जो मुझे तो तहस-नहस ही कर देता । 
इस पराजय का समाचार पाने से पहले दोनो डाक्टर एक बडी 
शानदार आतिशबाजी का झरायोजन करने के लिए धन एकत्रित करने 
के वास्‍्ते चन्दा-पत्रक लेकर मेरे पास आये | यह आतिशवाजी दयू+ज़ेने 
के किले पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में खुशी प्रकट करने के लिए हो 
रही थी। मैं गम्भीर हो गया था और बोला था कि मेरे विचार से खुशी 
मनाने का श्रवसर भरा जाने पर, खुशियों की तैयारियाँ करने का हमारे 
पास काफी समय रहेगा। उन्हें आइचर्य हुआ कि मैंने फौरन उनके 
प्रस्ताव को मान क्यो नही लिया। उनमे से एक ने कहा, “क्या श्रापका 
विचार है कि हम किले को जीत नही पायेंगे ?” ' मैं नही जानता कि 
पराजय नही होगी, लेकिन इतना जानता हूँ कि युद्ध की घटनाएँ बडी 
प्रनिश्चित हुआ करती हैं।” मैने अपनी आ्राश्का के कारण उन्हें सम- 
भझाए। चन्दा इकट्ठा करने का विचार छोड दिया गया और इस प्रकार 
ने उस निराशा से बच गये जो आतशबाजी तैयार कर लेने के बाद उन्हें 
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मिलती । वाद में किसी दूसरे अवसर पर डाक्टर बांड ने कहा कि 
उन्होने मेरी वात को कतई पसन्द नहीं किया था । 

वैडक की पराजय से पहले गवर्नर माँ से ने सम्बाद पर सम्बाद 
भेजकर असेम्बली को परेशाव कर रखा था। वे किसी तरह असेम्बली 
को प्रान्त की प्रतिरक्षा के लिए धन इकट्ठा करने को ऐसे कानून वनावे 
प्र बाधित कर देवा चाहते थे जिसमे दूसरे लोगो के साथ-साथ जमी- 
दारो को कर न देना पड़े । ओर उन्होने असेम्बली के वे सभी बिल अत्वी- 
कृत कर दिये जिनमे इस मतलब का अंश नहीं था। भ्रव खतरा ओर 
प्रतिरक्षा दोनों की आवश्यकता वढ़ गई थी इसलिए उन्होने सफलता की 
भ्रधिक श्राशा के साथ अपने प्रयत्नो को दोबादा कर दिया । फिर भी 
असेम्बली दृढ रही वर्योंकि उसे विश्वास था कि वह न्याय-पथ पर हैं 
और महसूस करती थी कि अगर उसने रुपये-पैसे से सम्बन्धित किसी 
विल' को गवनेर हारा सशोधित हो जाने दिया तो वह ऋपना एक अनि- 
वायें अधिकार खो देगी। आखिरकार एक बिल में तो, जितमे ५० 
हजार पौड एकत्र करने का प्रस्ताव था, गवर्नर केवल एक ही शब्द का 
सशोधन चाहते थे । विल के शब्द थे, “वास्तविक और व्यक्तिगत 
सभी प्रकार की सम्पत्ति पर कर लगाया जायेगा, और जमीझारो को 
छूट नहीं मिलेगी।” उनका संशोधन था कि 'नहीं की जगह पर हीं 
कर दिया जाये। संशोधन बहुत छोटा था लेकिन वहुत महत्त्वपूर्ण । 
फिर भी जब ब्रैडक की पराजय का हाल इंगलैड पहुँचा तो वहाँ हमारे 
मिश्री ने, जिनके पास हमने गवर्नर के सम्बादों के भसेम्बली द्वारा दिये 
यये सभी उत्तर सावधावी से भेज दिये थे, जमीदारों के खिलाफ 
आन्दोलन आरम्भ किया कि गवर्नर को इस तरह की हिदायत दें- 
कर उन्होने नीचतापूर्ण भौर अन्यायपूर्ण काम किया है। कुछ लोगो ने 
तो यहाँ तक कह दिया कि अपने प्रान्त की ग्रतिरक्षा के मार्श मे रोड़ा 
बतकर उसने अपने सारे भ्रधिकार खो दिये है । इससे वे डर गये और 
उन्होंने अपने रिसीवर जनरल को आज्ञा दे दी कि इस काम के लिए 
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प्रसेम्बली द्वारा जितना भी घन इकट्ठा किया जाये उसमे वह पाँच हजार 
पौंड श्रोर जोड दें। 

यह सूचना सदन को दे दी गई और इस घन को सामान्य कर के 
स्थान पर स्वीकार कर लिया गया, एक नया बिल बनाया गया श्रौर इस 
रूप मे यह बिल पास कर लिया गया । इस कानून के द्वारा मुझे घत-- 
साठ हजार पौड--को यथास्थान वितरित करने के लिए कमिइ्नरो मे से 
एक नियुक्त किया गया । बिल का स्वरूप निर्धारित करने और पारित 
करने मे मैने बडी तत्परता से कार्य किया था और उसी समय एक 
स्वयसेवकों की सेना स्थापित करने और प्रशिक्षण देने के लिए एक 
दूसरा बिल भी तैयार किया, जो असेम्वली मे व्रिना किसी विशेप कठि- 
नाई के पारित हो गया, क्योकि इसमे क्वेकरों को इच्छानुसार कार्य करने 
के लिए स्वतत्र रखा गया था । सेना के निर्माण के लिए भ्रावश्यक 
ससर्ग को बढाने के उद्देश्य से मैंने एक सम्वाद लिखा, जिसमे ऐसी सेना 
के विरुद्ध जितने भी तके मेरी समझ में आये उन्हें मैंने लिखा और उत्तर 
दिया । यह सम्बाद मुद्रित हुआ और मेरा विचार है कि इसका बहुत 
प्रभाव पडा । 

नगर और देहात मे कई ट्ुकडियाँ वनी भौर उन्होने कवायद सीखना 
शुरू कर दिया। तभी गवर्नर ने मुझे उत्तर-परिचमी सीमान्त प्रदेश की 
प्रतिरक्षा का अ्रधिकारी नियुक्त किया | इस क्षेत्र पर शत्रुओं के आक्रमण 
भ्रक्सर होते रहते थे और मेरा काम था--जनता की सुरक्षा के लिए सेना 
तैयार करता और किलो की एक कतार खडी करना मैंने इस सेना 
सम्बन्धी कार्य को हाथ मे ले लिया, यद्यपि मैं श्रपने को इस योग्य नहीं 
समभता था | गवनेर ने मुझसे सारी शक्तियों सहित एक कमीशन दिया 
श्रौर कुछ भ्वसरो के लिए खाली कमीशन फार्म भी दिये कि मैं जिस 
व्यक्ति को उचित समझ अफसर बना दूँ। मुझे आदमी इकट्ठा करने में 
तनिक भी परेशानी नही हुई और जल्दी ही मेरे-नीचे ५६० सिपाही हो 
गए। मेरा लडका जो कनाडा के विरुद्ध पिछली लडाई में सेना का एक 
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अफसर था, मेरा सचिव था भर मेरे लिए बडा लाभदायक सिद्ध हुप्रा । 
आदिवासियों ने मुरावियत लोगों द्वारा बसाये एक गाँव नाडिनहट को 
जला दिया था और निवासियों को कत्ल कर दिया था ; लेकिन उस 
स्थान को किला बसाने के लिए उपयुक्त समझा जाता था । 

वहाँ जाने के लिए मैंने सारी ट्रकडियो को वेथलहेम मे इकट्ठा 
किया । बेथलहेम उन दिनों एक प्रसिद्ध बस्ती थी। मुझे श्राइचये हुआा 
कि वे प्रतिरक्षा के लिए इतनी अच्छी तरह तैयार थे। नाहिनहट के 
विनाश ने उन्हें बता दिया था, उनके ऊपर किसी भी समय खतरा 
श्रा सकता है। प्रमुख इमारतो के चारो भोर सुरक्षा के विचार से वाड़े 
बना; दिये गये थे । निवासियों ने स्यूयार्क से कुछ शस्त्रास्त्र भी मेंगवा लिये 
थे और मकानो की पक्की खिडकियों पर छोटे-छोटे पत्थर इकदूठे कर 
लिये थे कि प्रगर भ्रादिवासी झ्राक्मण करे तो उनकी श्रोरतें ऊपर से पत्थर 
फैक सके । हथियारबन्द कुछ व्यवित पहरा देते थे भर पहरा इतने क्रमा- 
नुसार बदला जाता था, मानों मिलिट्री का ही हो ! निस्सदेह स्पेजेनवर्ग 
के साथ बातचीत करते हुए मैने अपना यह श्राइचर्य व्यक्त किया, 
क्योकि मुझे मालूम था कि उन्होंने कोलोनियो मे शस्त्रास्त्र-कर ते अपने 
को पालियामेट के एक विश्ेष कातुन द्वारा मुक्त करा लिया था। मै 
सोचता था कि वे भ्रवाप-शनाप ढग से हथियारों का प्रयोग करेंगे। 
उन्होने उत्तर दिया कि यह तिद्धान्त तो नही परन्तु इस कानून को अ्राप्त 
करते समय कुछ लोगो का विचार श्रवश्य ऐसा था। परन्तु इस श्रवंसर 
पर निवासियों को स्वय श्राइचर्य था कि केवल कुछ लोगो की छोडकर 
सभी लोग इसका पालन कर रहे थे । ऐसा माथुम होता था या तो वे 
स्वयं की धोखा देते थे या पालियामेट को, परन्तु सामान्य जानकारी 
और वर्तमान खतरे की भ्राशका कुछ इधर-उधर की सुनी-सुनाई बातो 
से श्रधिक मजबूत सिद्ध हुई । 

जनवरी मास का भ्ारम्भ था, जब हमने किले खडे करने के काम 
मे हाथ लगाया। मैने एक दस्ता मिनिर्सिक की ओर भेजा और हिंदायत 
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दी कि प्रान्त के उत्तरी भाग की रक्षा के लिए वहाँ एक किला खड़ा 
' किया जाये और दूसरा दस्ता उसके दक्षिण की ओर भेजा और ऐसी ही 
हिंदायते दी। फिर अपनी बाकी सेना के साथ नाडिवहट जाने का 
निश्चय किया, जहाँ एक किले की तत्काल आवश्यकता थी | मुरावियनों 
ने हमारे औजार और माल-अ्रसबराव के लिए पाँच गाडियो का प्रवन्ध 
कर दिया । 

वेथलहेम से चलने के तुरन्त पहले ११ किसान जो आदिवासियों 
द्वारा अपने खेतो से हटा दिये गए थे, मेरे पास आये और वन्दूके माँगने 
लगे जिससे वे वापस जाकर अपने पशुओं को ला सकें। मैंने प्रत्येक 
को एक-एक बन्दूक और ग्न्य उपयुक्त हथियार दिये | हमने अभी कुछ 
मीलो का ही फ़ासला तय किया होगा कि पानी वरसने लगा और सारे 
दिन बरसता रहा। हमे शरण देने के लिए सडक पर कोई घर वरगरह 
नही थे, इसलिए उसी प्रकार चलते हुए शाम होने पर हम एक जर्मन 
के खलिहान में पहुँचे श्रौर सिकुड-सिमटकर सो गए। उस समय हम 
पानी से बिलकुल तर थे। अच्छा ही हुआ कि हम पर रास्ते मे आक्रमण 
नही हुआ क्योकि हमारे हथियार वहुत ही साधारण किस्म के थे और 
हमारे सिपाही श्रपती बच्दूक्ों की नालियो को सुखी न रख सके थे । 
आदिवासी इस काम मे बड़े माहिर होते हैं जो कि हम नहीं थे। उस 
दिन उन्होने उपयुक्त ११ किसानों पर श्राक़मण किया और दस को 
मार डाला। बचे हुए किसान ने आकर सूचना दी कि उसकी और 
उसके साथियो की बन्दूक्ते बिल्कुल गीली हो गई थी, इसलिए चल ही 
नही रही थी। 

दूसरे दिन मौसम साफ़ था। और हम आगे बढते हुए वीरान 
ताडनहट जा पहुँचे । 

पास ही एक लकडी काटने की मिल थी, जिसके झासपास तस्तों 
के कई ढेर पड़े हुए थे। इन्ही तस्तो से हमने झोपडियाँ बदा ली। यह 
काम मौसम को देखते हुए अत्यन्त आवश्यक था, वयोकि हमारे पास 
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एक भी खेमा नहीं था। वहाँ पहुँचकर हमारा सबसे पहला काम था-- 
देहात के लोगो द्वारा जल्दी-जल्दी मे आबे दफनाये हुए लोगो को अच्छी 
तरह दफताना । 

दूसरे दिन प्रात हमारे किले की योजना बनी और जमीन पर 
निशान लगा दिये गए। इसकी परिधि चार सो पचरपन फुट थी और 
थेड़ो के इतने ही तनो की त्रवश्यक्ता थी जिनमे से प्रत्येक का व्यास 
एक फुट हो और वे एक-दूसरे से मिलाकर गाड दिये जाते | हमारी ७० 
कुल्हाडियाँ फौरन पेडो को कोटने के काम में लग गईं भौर चूंकि हमारे 
आदमी इस काम में बहुत तिपुण थे इसलिए बहुत जल्दी काफी काम 
हो गया । इतनी तेजी से पेडो को गिरते देखकर मुझे कुतूहल हुआ और 
जब दो व्यक्तियों ने एक चीड के पेड को काटता शुरू किया तो मैंने 
चडी देखी । छह मिनट मे उन्होने उसे काट कर जमीन पर गिरा दिया 
और मैंने देखा कि उसका व्यास चौदह इंच था। हर चीड के वृक्ष से 
१८ फुट लम्बे-नुकीले तीन तस्ते बनते थे। एक ओर ये काम हो रहे थे 
और दूसरी ओर हमारे आदमी तीन फुट गहरी खाई खोदने मे लगे हुए थे, 
जिसमे तख्तों को गाडा जाना था । अ्रब तक सारे मृत शरीर हटाये जा 
चुके थे और गाडियो की कीले निकालकर आगे भर पीछे के पहिये भ्रलग 
कर दिए गए श्र इस प्रकार हमारे पास जगल से उस जगह तक तस्ते 
लाने के लिए दस गाड़ियाँ हो गईं और प्रत्येक गाड़ी मे दो घोडे जोत 
दिए गए। जब घेरे मे तख्ते लगा दिए गए तब हमारे बढइयो ने घेरे के 
भीतर लगभग छह फुट ऊँचा प्लेटफार्म चारो ओर बना दिया जिस पर 
खड़े होकर सिपाही छेदो से बन्दु्कें चला सके | हमारे पास एक तोप 
थी, जिसे हमने एक कोने पर लगा दिया भर लगाते ही एक गोला 
दागा, जिससे आसपास मौजूद श्रादिवासियों को माबूम हो जाए कि 
हमारे पास इस प्रकार के हथियार भी हैं। इस तरह हमारा यह किला, 
अगर इस बेचारे बाड़े को किले के शानदार नाम से पुकारा जा सके तो, 
शक सप्ताह मे बनकर तैयार हो गया, हालाँकि हर दूसरे दिन इतना 
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बर् 


पानी वरसता था कि आदमी काम न कर पाते थे । 

इससे मुझे यह निरीक्षण करने का मौका मिला कि भ्रादमी जब 
काम करते हैं तभी सन्तुष्ट रहते है, क्योकि जिस दिन वे काम करते थे 
प्रसलचित्त रहते थे और यह सोचकर कि उन्होंने दिन-भर खूब परि- 
श्रम से काम किया है शाम का समय हँगी-खुशी से बिताते थे , लेकिन 
जिस दिन वे काम नहीं कर पाते थे, चिडचिडाते और एक-दूसरे से 
भगवते थे, गोश्त-रोटी आदि मे नुक्त निकालते थे भर हमेशा बुरे सूड 
से रहते थे । इस अवसर पर मुझे एक जहाज के कप्तान की याद आ्ाती 
थी जिसका पिद्धान्त ही यह था कि वह अपने आदमियों को हमेशा काम 
मे लगाये रसे, भर एक दिन जब मेट ने बताया कि वह सारा काम कर 
चुके है भ्ौर प्रब उनके लिए कोई काम नही है तो कैप्टन ने कहा, "ओह, 
उन आदमियों से कहो कि वह मॉजल-माँज कर लगर को चमका दें ।” 

इस तरह के किले को नीचो निगाह से जरूर देखा जा सकता है 
लेकिन भ्रादिवासियों के विरुद्ध यह काफी सुरक्षित था क्योकि उनके पास 
तोपे नही थी | हमे महसूस होने लगा कि हमने एक सुरक्षित जगह बना 


' ली है भ्रौर आवश्यकता पडने पर वहाँ वापस लौट सकते हैं, इसलिए श्रव 


हमने छोटी-छोटी टुकडियो मे आसपास की भूमि का निरीक्षण करता 


शुरू कर दिया। हमे आदिवासी तो एक भी नहीं मिला लेकित पास की 


पहाडियो पर वे जगहे जरूर मिली, जहाँ से छिपकर उन्होने हमारी कार्य- 
वाही देखी थी । उन जयहो को छिपने योग्य बनाने मे वह बढ़े कौशल 
का परिचय देते थे, जिसे बताना मुझे भ्रावश्यक मालूम होता है। जाड़े 
के दिन थे, इसलिए उन्हें श्रांग की जरूरत थी, लेकिन जमीन पर अगर 
भ्राग जलाते तो उन्हें भय था कि हम लपटो को देखकर उनकी छिपने 
की जगह जान जायेंगे। इसलिए उन्होंने जमीन मे तीन फुट व्यास के 
और उससे भी कुछ गहरे गड्ढे खोद लिये थे । हमने वह जगह देखी जहाँ 
जगल मे अ्रधजले कुन्दों से उन्होने भ्पनी कुल्हाड़ियों से कोयले काटकर 
अलग कर लिये थे । उन्ही कोयलो से वे गृड़ढो के भीतर आग जला लेते 
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थे | घास पर बने निवानो से हमने जाना कि वे गड्ढे के चारों ओर 
लेट जाते थे और अपने पाव गर्म रखने के इरादे से उनमे लटका देते 
थे ; यह उनकी एक आवश्यकता है। इस तरह से जलाई हुईं आग से 
न तो रोशनी होती थी, और न लपटे, न खिनगारियाँ श्र न पुँग्रा ही 
उठता था श्रौर उनकी उपस्थिति का पता किसी को भी न लगता था। 
ऐसा मालुम पड़ता था कि उनकी सख्या अधिक नहीं थी श्र उन्होंने 
महसूस किया था कि हमारी संख्या उनसे कही भ्रविक है, इससे श्राक़- 
मण करने पर उनकी ही हानि होती । 

एक उत्ताही प्रेसबैटीरियन श्री वियटी हमारे घर्म-उपटेशक थे श्ौर 
मुझसे गिकायत किया करते थे कि लोग उनकी प्रार्थना-सभाग्रो और उप- 
देशो में झामिल नही होते । श्रादमियो को जब भर्ती किया गया था तो 
यह वादा किया था कि वेदन और दूसरी आवध्यक चीजों के श्रलावा 
उन्हें 'रम' की बोतलें भी भेज टी जाया करेंगी। झऔर यह “रम' प्रत्येक 
व्यक्ति को आधी प्रात. और श्राधी साय ठौक समय पर दी जाती थी 
श्ौर मैं देखता था कि वे 'रम' लेने के लिए बिना नागा ठीक समय पर 
उपस्थित हो जाते थे। इस पर मैंने श्री वियटी से कहा, “भायद यह 
आपकी बान के खिलाफ हो कि आप “रम' बॉटने वाले श्रादमी का काम 
करें, लेकिन श्रगर श्राप प्रार्थनाश्रों के वाद ही स्वयं 'रम' वाँटें तो सारे 
श्रादमी श्रापके उपदेश अ्रवव्य सुनेंगे ।” विचार उन्हें पस्तन्द श्राया श्रौर 
उन्होंने यह काम करना शुरू कर दिया | 'रम' नापने के लिए छुछ आद- 
मियो की मदद से उन्होंने यह काम पूरी सफलता के साथ पूरा किया 
झौर जितनी भीड ठीक समय पर उनकी समाश्रों में श्रव होने लगी 
उतनी पहले कभी नहीं हुई थी, इसलिए में सोचने लगा था कि सेनाग्रो 
में, धर्म-सभाश्रो मे न जाने पर जो दण्ड दिये जाते हैं उनसे यह विधि 
कही भ्रधिक अच्छी है । 

यह काम भुब्किल से समाप्त ही हो पाया था और हम किलें में 
सारा सामान अच्छी तरह रख ही पाये थे कि मुझे गवर्नर का एक पत्र 
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मिला जिसमे लिखा था कि उन्होने असेम्बली की बैठक बुलाई है भ्रोर 
भेरी उपस्थिति वाह्छनीय है । लिखा था कि श्रगर सीमान्त प्रदेश 
की अवस्था ऐसी हो कि मेरा वहाँ रहना अत्यन्त आवश्यक न हो तो मेरा 
चला आना जरूरी है। असेम्बली के मेरे मित्रो ने अपने पत्रो मे जोर 
डाला था कि पअ्रगर सम्भव हो सके तो मैं बैठक भे श्रवर्य भ्राऊँ। मेरे 
तीनो प्रस्तावित किले भ्रव तक बन चुके थे और इस सुरक्षा के हो जाने 
पर निवासी अपने-अपने फार्मो पर सन्तोषपुर्वक रहने को तैयार थे, इस- 
लिए मैंने वापस लौटने का इरादा किया | एक श्रौर कारण से मैं वापिस 
लौटने के लिए राजी हुआ । न्यू इगलेंड के एक अफसर कर्ल क्लेपहम 
ते, जो आदिवासियो के साथ युद्ध के अनुभवी थे, हमारा किला देखा और 
उसका' नेतृत्व करना स्वीकार कर लिया। मैंने उन्हें एक कमीशन दिया 
और सारे सेनिकों को पक्तिबद्ध खड़ा कराकर कमीशन उतके सामने 
पढ़ा भ्ौर कनेल क्लैंपहम का परिचय कराते हुए कहा कि सेता-सम्बन्धी 
कार्यों मे अपने अनुभवों के कारण उनका नेतृत्व करने के योग्य वे मुझ- 
से कही अधिक है। इसके बाद उन्हें कुछ बढावा देकर मैं वापिस चल 
पडा । बैधलहेम तक कुछ लोग मुझे छोडने भ्राये और इतने दिनो की 
थकावट मिटाने के लिए कुछ दिन मैंने वहाँ आराम किया | पहली रात, 
बडे अच्छे बिस्तर पर लेटे हुए मुझे नीद ही नहीं भाई क्योकि नाडिनहट 
में भ्रपनी भोपड़ी के फर्श पर एक-दो कम्वल पर पड़े रहने से यह 
विल्कुल भिन्‍न था । 

वेथलहेम मे मैंने मुरावियनों की आदतो को जानते की कोशिश की । 
कुछ लोग मेरे साथ गये थे श्लौर सभी का व्यवहार भेरे प्रति भ्रच्छा 
था। मैसे पाया कि वे सबके लाभ के लिए मिलकर काम करते थे, एक- 
साथ बैठकर खाना खाते थे भर वडी सख्या मे एक-साथ मिलकर कमरो 
में सोते थे | उनके सोने के कमरे मे छत से बिल्कुल नीचे छोटे-छोटे छेद 
बने थे, जो मेरे विचार से हवा के श्रावागमन के लिए ठीक ही रखे गए 
थे। मैं उनके गिरजे मे भी गया, जहाँ मुझे मधुर संगीत सुनने को 
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मिला, भ्ारगन बाजे के साथ मे बेला, तम्बूरा, बाँसुरी, वलैरिनेट आदि 
बजाये गये । मुझे पता चला कि उनके धर्म-उपदेश साधारणतः पुरुष, 
स्‍त्री और बच्चो की मिली-जुली भीड़ को नही दिए जाते थे, जैसा कि 
हमारे यहाँ सामान्य रिवाज है, परन्तु कभी केवल विवाहित व्यक्ति इकटटं 
होते थे और कभी केवल उनकी पत्नियाँ,--कभी नवयुवक और कभी नव- 
युवतियाँ और कभी उनके बच्चे । मतलब यह कि हर वर्ग अलग-अलग 
इकट्ठा होता था। मैंने बच्चो को दिया जाने वाला उपदेश सुना । बच्चों 
को भीतर बुलाकर कतारो से लगी बेचो पर बिठाया गया, लडके अपने 
नवयुवक शिक्षक के नेतृत्व मे थे श्रौर लडकियाँ एक नवयुवत्ती शिक्षिका 
के । उपदेश बच्चों की योग्यतों के श्रनुसार लिखा गया मालूम होता था। 
वह उन्हे खुशनुमा सुपरिचित भ्रावाज मे दिया गया। मानो उनसे भले बनने 
का अनुरोध किया जा रहा हो। बच्चो का व्यवहार बडा सतुलित था, 
लेकिन वे पीले श्ौर बीमार-से मालूम पड रहे थे। जिससे मुझे लग रहा 
था कि वे था तो घर के भीतर ज्यादा रखे जाते हैं या उन्हे उपयुक्त कस- 
रत करने की भ्राज्ञा नही मिलती । 

मैंने मुरावियनों की शादियो के बारे मे भी पूछताछ की कि क्या 
यह सही है कि उनके विवाह लाटरी डालकर तय किए जाते है। मुझे 
बताया गया कि लाटरी से चुनाव विशेष परिस्थितियों मे ही होता है। वैसे 
साधारणतया जब किसी नवयुवक की इच्छा विवाह करने की होती है 
तो वह अपने गुरुजनो को बता देता है भौर वे नवयूवतियों की प्रभिभावि- 
काश से परामर्श करते है । चूंकि ये गुरुजन अपने-अपने श्षिष्यो के 
स्वभाव और रुचि को भली प्रकार जानते हैं, इसलिए वे अच्छी तरह 
समझ पकते हैं कि किप्त नवयुवक का विवाह किस नवयुवती के साथ 
होना चाहिए भौर साधारणतया उनके निर्णयो को स्वीकार कर लिया 
जाता है। परन्तु उदाहरण के लिए श्रगर किसी युवक के लिए दो- 
तीन युवतियाँ समान रूप से उपयुक्त मालुम पड़ें तब लाटरी का सहारा 
लिया जाता है । मैंने तके किया कि अगर विवाह-सम्बन्ध विवाहेच्छुक 
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युवक-युवतियो की अपनी पसद के श्रनुसार नही होगा तो श्रनेक विवाहों 
के भ्रसफल रहने की श्राशका हो सकती है। मुझे सूचना देने वाले 
आदमी ने उत्तर दिया, "ऐसा तो तव भी हो सकता है, जब श्राप 
दोनो पार्टियों को छुनाव करने की स्वतन्त्रता दे दें ।” और मैं इससे इन्कार 
नही कर सकता | 

फिलाडेल्फिया लौटकर मैंने पाया कि ऐसोसियेशन शान से चल रही 
थी और वे निवासी, जो क्वेकर नही थे, काफी सख्या मे उसमे झा गये 
थे । उन्होने अपने-अपने दस्ते वना लिये थे, कप्तान, लेपिटनेंट भौर 
दूसरे अफसर नये कानून के अनुसार चुत लिये थे | डाक्टर भी मुभसे 
मिले और उन्होंने बताया कि जनता में कानून के प्रति सदुभावना पैदा 
करने मे उन्होने कितनी कोशिश की है । उन्होनें इस सफलता का काफी श्रेय 
अपने प्रयत्नों को दिया। मैंने इसका श्रेय अपने सम्बाद को देने का 
साहस किया। लेकिन मैं यह नही जानता था कि उनकी बातों में कहाँ 
तक सचाई है । इसलिए मैंने उनसे उनको राय सुन ली ओर उन्हें खुन 
रहने का मौका दिया | मेरा विचार है कि ऐसे अवसरो पर यही करना 
सबसे अ्रच्छा है। श्रफत्तरो की वेठक में मु रेजीमेन्ट का कर्नल चुना 
गया, जिसे इस वार मैंने स्वीकार कर लिया । मुझे याद नहीं कि कितनी 
टुकंडियाँ कुल मिलाकर हमारे यहाँ थी, लेकिन हमने लगभग ११०० 
हृए-पुष्ट नौजवानों की परेड कराई, जिनके साथ पीतल की छह तोपों 
वाला एक तोपखाना भी था। इसे इस्तेमाल करने मे वे इतने कुशल हो 
गये थे कि एक मिनट मे थारह वार गोले दाग सकते थे.। पहली चार जब 
मैंने अपनी रेजीमेट का निरीक्षण किया तो वे मेरे घर तक आये और 
द्वार पर कई तोपो की सलामी दी ; इस घमाके से मेरे बिजली के उप- 
करण के कई काच के गिलास टूट गये । भौर मेरा नया सम्मान ही इतना 
अस्थायी सावित हुआ, क्योकि इगलैण्ड में इस कानुन का विरोध किए 
जाने पर कुछ दिनो बाद हमारे सभी कमीशन तोड दिए गए | 

अपने कर्नल के पद के थोड़े समय के भीतर मैं वर्जीनिया जाने वालाः 
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थआ। इस पर मेरी रेजीमेट के ग्रफसरो ने इरादा किया कि वे मेरे साथ 
शहर के बाहर लोभर फेरी तक मुझे पहुँचाने चलेंगे। जिस समय मैं घोड़े 
पर सवार हो रहा था वे सख्या मे ३४० के बीच वर्दी-पेटी पहने, घोडो 
पर सवार मेरे द्वार पर भा खडे हुए । इस योजना का मुझे पहले पता न 
शा वरना मैं इसे फौरन रोक देता, क्योकि ऐसा कोई दिखावा मुझे किसी 
भी भ्रवसर पर पसद नही है। उनकी उपस्थिति से मु्छे बढी खिकलाहट 
हुईं क्योकि मैं उन्हे अपने साथ जाने से रोक नहीं सकता था। इससे 
अधिक बुरी बात यह हुई कि जैसे ही हम लोग चले, उन्होने तलवारें खीच 
ली श्ौर सारे रास्ते नंगी तलवारे लिये रहे । किसी ने इसका वर्णन 
प्रोप्राइटर के पास लिख भेजा भौर उसने इसका बहुत बुरा माना । जब 
वह प्रान्त मे था, तव उसे अथवा उसके किसी गवनेर को इस प्रकार का 
सम्मान नहीं मिला था, और उसका कहना था कि यह सम्मान राज्य- 
वंश के राजकुमारों को ही शोभा देता है। हो सकता है कि उसका यह 
कहना सही हो क्योकि ऐसे मामले मे शिष्ठाचार भुझे न तब माधुम था 
और न आज मालूम है। 

इस बेवकूफी-भरे कारनामे से मेरे प्रति उसका विरोध बढ ही गया 
जो पहले से ही कम नहीं था। असेम्बली मे उसकी जायदाद पर कर ने 
लगाने के प्रइन पर मैंने उसका जबरदस्त विरोध किया भौर णोरदार 
शब्दों में कहा कि ऐसा करके वह अपनी नीचता झौर भ्रत्थाय का प्रदर्शन 
कर रहा है। उसने मन्त्रिमण्डल मे मुक्त पर आक्षेप लगाया कि संदन मे 
अपने प्रभाव के कारण मैं बादशाह के कार्यो मे जबरदस्त भरड्गा हूँ, क्योकि 
धन एकत्र करने के बिलो को उन्के उचित रूप में पास नहीं होने 
देता । अ्रफतरो के साथ मेरी इस परेड को एक उदाहरण के रूप मे भस्तुत 
किया कि मैं बल-प्रयोग करके प्रान्त का शासन श्रपने हाथो मे ले लेना 
चाहता हूँ । उसने पोस्टमास्टर- जनरल सर एवरेर्ड फाकनर के यहाँ भी 
प्रार्थनापत्र दिया कि मुभे पद से हठा दिया जाये, परन्तु इसका असर 
केवल यही हुआ कि एवरंड ने उसे हल्की-सी भिड़क दी । 
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गवनंर भर सदत के बीच लगातार चलने वाले संघर्ष के बावजूद, 
जिसमे सदन का सदस्य होने के नाते मेरा बहुत वडा भाग रहता था, 
मेरे और उनके बीच भ्रत्यन्त शालीनतापूर्वक पत्र-व्यवहार हुआ करता 
था और व्यक्तिगत रूप से हम आपस मे कभी नहीं भगडे | तब से अनेक 
अ्रवसरो पर मैंने सोचा है कि यह मालूम होने पर भी कि उनके सम्बादो 
के उत्तर असेम्बली की ओर से मैं ही लिखता हूँ, शायद उन्होने व्यावसायिक 
आ्रादत के प्ननुसार ही मेरे विरुद्ध कोई विचार अपने मन में न आने दिया 
हो। उन्हें वकालत की शिक्षा मिल्री थी श्र सम्भवत उनका विचार यह्‌ 
रहा हो कि हम लोग किसी मुकहमो की दोनो विरोबी पाव्यो के वकील 
भर हैं, वे जमीदारों के और मैं असेम्वली का । इसलिए वे कभी-कभी 
दोस्ताना ढंग से मुश्किल बातो पर मुझे सलाह दिया करते श्रौर कभी- 
कभी, हालाँकि बहुत कम, मुझसे सलाह लिया करते । 

हमने सम्मिलित रूप से ब्रेडक को सेना को सामान आदि पहुँचाये 
थे और जब उसकी पराजय का दुखद सम्बाद मिला तो गवर्नर ने 
तत्काल मुझे बुलवा भेजा, जिससे वे ऐसा प्रबन्ध करने की सलाह कर 
सके कि पिछडी हुई काउन्टियो से लोग भागें नहीं। अब मुझे याद नहीं 
कि मैंने उन्हें क्या सलाह दी थी, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मैंने यही कहा 
था कि डनबर के पास सम्बाद भेजना चाहिए श्रौर उसे, यदि सम्भव हो 
तो, मान लेना चाहिए कि वह अपनी सेनाएं सीमान्त प्रदेश की रक्षा 
के लिए वहाँ ले जाये, जव तक कि कोलोनियो से और अ्रधिक सेना न 
आ जाये। नयी सेना आ जाने पर ही वह श्ागे बढे और सीमान्त 
प्रदेश से मेरे वापस लौट आने पर वह इस यात्रा का भार मुझपर लाद 
सकता है। भौर मैं प्रान्तीय सेवाओ की मदद से दयुक्‍जेने के किले पर 
पहुँच जाऊंगा जब कि डनवर और उसके सिपाही दूसरे काम भे लगे 
रहेंगे । गवर्नर ने मुझे जनरल का पद देने का प्रस्ताव भी रखा। मेरी 
सेना-सम्बन्धी योग्यताओं पर जितना विश्वास उन्हे था उतना मुझे नही 
था और मुझे विश्वास है कि यह व्यवितकरण उनके वास्तविक उद्गारों 
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से कही अधिक मालूम पड़ रहा था, लेकिन शायद उत्तका विचार था 
कि भेरी लोकप्रियता के कारण आदमी आसानी से सेना में भरती होने 
लंगेगे भौर असेम्बली मे मेरे प्रभाव के कारण जमीदारों पर बिना कर 
लगाये सेना के खर्च का रुपया मजूर किया जा सकेगा। जब उन्हें पता 
चला कि उन्तकी श्राशा के विपरीत इस काम के लिए मैं इतना उत्सुक 
नही हैँ तो यह योजना खत्म कर दी गई, जिसके कुछ ही दिनो बाद वे 
सरकार से अलग हो गये भौर कंप्टेन डेनी अगले गवर्नर नियुक्त हुए । 

इस नये गवर्नर के शासन-काल में जनता के कार्यों मे किये हुए 
अपने कामो का ब्योरा देने से पहले मैं सोचता हूँ कि एक विचारक के 
रूप में अपनी ख्याति के उत्थान भौर विस्तार के विषय में कुछ बताता 
उचित ही होगा । 

सन्‌ १७४६ मे, जब मैं बोस्टल में था, भेरी मुलाकात डाक्टर 
स्पेल्स से हुई थी, जो स्काटलैण्ड से काफी दिनों पहले श्रा गये थे। उन्होने 
मुझे भ्रपने विद्युतू-सम्बन्धी कुछ प्रयोग दिखाये। उनके प्रयोग बहुत 
भ्रधिक अच्छे ढग से नहीं किये गये थे, क्योंकि वे स्वय निपुण ते थे। 
लेकिन मेरे लिए सर्वथा नये विषय होने के कारण मुझे इन प्रयोगों ने 
बहुत प्रभावित और चकित किया । मेरे फिलाडेल्फिया लौटने के कुछ ही 
दिनों बाद, मुझे पुस्तकालय-संघ की लन्दन की रॉयल सोसायटी के सदस्य 
मिस्टर पी० कॉलिन्सन ते एक काँच की नली भेट की। उन्होंने इस 
नली के विषय मे कुछ विवरण भी दिया कि इस प्रकार प्रयोगों में उसे 
कसे काम मे लाया जाये। मैंने तत्काल बडी उतावलोी से वे प्रयोग 
दुहराये जिन्हे मैंने बोस्टन मे देखा था और काफी अभ्यास के बाद उन्हें 
करने मे दक्ष भी हो गया, जिनके विवरण हमे लन्दन से मिले थे, अनेक 
नये प्रयोग भी मैंने किये । मैंने काफी अभ्यास करने की बात कही, 
क्योकि भेरा घर कुछ समय तक लगातार ऐसे लोगो से भरा रहता था 
जो इन नये भ्रचरणो को देखने के लिए आते रहते थे । 

इस उलभन को थोडा-बहुत अपने दोस्तो में बाँट देने के लिए मैंने 
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उसी प्रकार की कई काँच की नालियाँ अपने शीशे के कारखाने मे फुंक- 
वाईं और इस तरह कुछ समय बाद हममे से कई लोग वैसे प्रयोग कर लेने 
लगे । ऐसे लोगो मे मिस्टर किनरस्ले प्रमुख थे, जो बडे अच्छे पडोसी थे 
और बेकार थे । मैंने उन्हें पैसो के लिए उन प्रयोगो को प्रदर्शित करने 
के लिए तैयार किया और उनके लिए दो भाषण भी तैयार किये, जिनमे 
प्रयोगो को क्रम से रखा गया था और उनके लिए एंसे ढंग से स्पष्टी- 
करण किया गया था कि पहला दूसरे को स्पष्ट करे । इस कार्य के लिए 
उन्होने एक अच्छा-सा उपकरण लिया जिसके वे सभी नन्‍्हे-नन्हे यन्त्र, 
जिन्हे मैंने ग्रपने लिए तैयार कराया था, कारीगरो ने वडी अच्छी तरह 
बनाये थे । उनके भाषणों भे लोग काफी तादाद मे भ्राये और सल्तुप्ट 
भी हुए, ओर कुछ समय वाद वे एक कोलोनी से दूसरी कालोनी पहुंचते 
लगे, रास्ते मे पडने वाले बड़े नगरों में उनका प्रदर्शन करते और कुछ 
पैसा भी एकत्र करते। पश्चिमी दीपसमूह में हुवा मे अधिक नमी के 
कारण प्रयोगो का प्रदर्शन करने मे कुछ भ्रधिक कठिनाई हुई। 

मिस्टर कॉलिन्सन के प्रति काँच की नली और विवरण के लिए 
आभारी होने के कारण मैंने उन्हें उत नालियो के उपयोग की सफलता 
के विषय मे लिखना जरूरी समभा, श्रौर उन्हें अपने प्रयोगो के विवरण 
सहित अनेक पत्र लिखे। उन्होने वे सभी पत्र रॉयल सोसाइटी मे 
पढवाये, जहाँ सर्वप्रथम उन्हे इस लायक नहीं समझा गया कि उन्हें 
कार्यविवरण में छुपवाया जाय। एक लेख, जो मैंने मिस्टर किनरस्ले 
के लिए तडित्‌ और बिजली की समानता पर लिखा था, भ्पने 
परिचित डाक्टर मिचेल के पास भेजा, जो उस सोसायटी के एक और 
सदस्य थे, ओर जिन्होंने मुझे लिखा कि उसे पढ़ा गया था, लेकिन 
निर्णायकोी ने उसकी बड़ी हँसी उडाई। फिर भी उन पत्रो को डावटर 
फॉदरगिल को दिखाया गया, और उन्होने उन्हे बहुत भ्रधिक महत्त्व का 
बताया, और उनके प्रकाशित किये जाने की सलाह दी। मिस्टर 
कॉलिन्सन ने तब उन्हें जेन्टिलमैन्स मैगजीन मे प्रकाशित किये जाने के 
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लिए केव को दे दिया । लेकिन उन्होने उन्हें श्रलग से एक पैम्फलेट के 
रूप मे प्रकाशित करना उचित समझा और डॉक्टर फॉदरगिल ने उसकी 
भूमिका लिखी । लगता है कि केव ने अपने मुनाफे का सही भअन्दाजा 
लगा लिया था क्योकि बाद मे प्राप्त हुए अ्रतिरिक्त वर्णनो के मिल जाने 
से वह एक भ्रच्छी-सासी पुस्तक बन गई, जिसके पाँच प्रस्करण हुए, 
झौर जिसकी लिखाई के लिए उन्हें एक भी पैसा खर्च नही करना पडा । 
यह लगभग उस समय से कुछ पहले की बात है जब उन लेखों की 
श्रोर इंगलैण्ड मे बहुत अधिक ध्यान दिया गया। फ्रास ही नही, बल्कि 
सारे यूरोप के मशहूर विचारक काउन्ट दे वफन के हाथ में उन लेखों 
की एक प्रति पड गई औौर उन्होने श्री डैलीबादं से उसे फ्रेच भाषा में 
अनुवाद कराकर पेरिस मे छपाया । इस प्रकाशन से राजवंश के विज्ञान- 
शिक्षक पादरी नॉले को बहुत बुरा लगा, क्योकि उन्होने विद्युत-सम्बन्धी 
भपना एक सिद्धान्त प्रकाशित किया था श्रौर उस समय वही प्रचलित 
था। पहले तो उन्हें विश्वास ही नही हुआ कि ऐसा कार्य अमेरिका में 
भी हुआ है, और उन्होने कहा कि निश्चय ही यह उनके पेरिस के 
दुश्मनों का है जिससे उनके सिद्धान्त की ख्याति को क्षति पहुँचे । बाद 
मे जब उन्हें पूरी तरह से विद्वास दिला दिया गया कि फ्रैकलिन नामक 
एक व्यक्ति, जिसके होने मे उन्हें शक था, वास्तव में फिलाडेल्फिया में 
है तो उन्होंने लेखो का एक सकलन किया और उसे प्रकाद्षित किया, जो 
मुख्यतया मुझे लक्ष्य करके लिखे गये थे और जिनमे श्रपन्ते सिद्धान्त की 
रक्षा के साथ-साथ उन्होने मेरे प्रयोगो के सही होने भ्रौर उनसे निकाले 
गये निष्कर्षो को भी मानने से इन्कार कर दिया था। 

मैंने एक बार पादरी साहब को जवाब देने की सोची और सचमुच 
लिखना शुरू कर दिया, लेकिन मेरे लेखो मे प्रयोगो के विवरण थे जिन्हें 
कोई भी व्यक्ति दोहरा सकता था और उनकी सत्यता प्रिद्ध कर सकता 
था, और श्रगर उन्हें सिद्ध न किया जाता तो उनके पक्ष मे कुछ नहीं 
कहा जा सकता था, श्रथवा कुछ निरीक्षणो को श्रनुमावों के रूप में 


२१६ 


व्यक्त किया गया था--सिद्धान्त प्रतिपादित करने के लिए नही; इसलिए 
उनके पक्ष मे कुछ कहने की प्रावश्यकता मुझे नही हुईं। मैंने यह भी सोचा 
कि विभिन्‍न भाषाओं में लिखने वाले दो व्यक्तियों का विरोध गलत 
अनुवाद की वजह से भ्रधिक लम्बा हो सकता है, क्योकि उससे एक 
दुसरे के मन्तव्य को गलत समझा जा सकता है। ऐसा सोचने का एक 
कारण यह भी था कि पादरी का एक पत्र अनुवाद की गलतियों पर 
आधारित था, इसलिए मैंने तय किया कि मेरे कागज ज्यो के त्यो रहे 
और मुझे विश्वास था कि सार्वजनिक कार्यो के वाद जो थोडा-सा समय 
भेरे पास बच रहता है उसका उपयोग पुराने प्रयोगो के ऊपर बहस करते 
से कही अधिक अच्छा यह है कि मैं नये प्रयोग कहें । इसलिए मैंने मोशियों 
नॉले को जवाब कभी नहीं दिया और अपनी चुप्पी पर मुझे कभी भी 
खेद न हुआ्ला, क्योकि रायल भ्रकेडमी आफ साईस के मोशियो-ले-राय ने, 
जो मेरे मित्र थे, मेरा पक्ष ग्रहण करके उसका विरोध किया। मेरी 
पुस्तक का अनुवाद इटालियन, जमंत्र शर लैटिन भाषाओं मे हुआ, पौर 
इस पुस्तक मे जिस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया था उसे यूरोप के 
वज्ञानिको ने नॉले के सिद्धान्तो के मुकावले मे भ्रधिक स्वीकार करना शुरू 
किया और धीरे-धीरे उसे मान्यता मिल गई; इस प्रकार नॉले मोशियो- 
बी को छोडकर अपने मत का आखिरी व्यक्ति था। मोशियो-बी पेरिस 
के रहने वाले थे और नॉले के प्रथम शिष्य थे । 

मेरी पुस्तक को एकाएक इतनी प्रसिद्धि इसलिए दी गईं, क्योकि 
उसमे प्रस्तावित एक प्रयोग को मारली में डैलिबार्ड और देलार ने सफ- 
लतापूर्वेक पूरा किया था। प्रयोग था--बादलो से बीजली खीचने का । 
इस प्रयोग से सारे ससार की जनता का ध्याव इस ओर खिच गया। 
मोशियो देलाँर ते--जिनके पास प्रयोग करने के लिए वैज्ञानिक उपकरण 
थे भ्रौर जो, वैज्ञानिक विषयो पर भाषण दिया करते थे--उत्त तथाकथित 
'फिलाडेल्फिया प्रयोगो' को करना शुरू किया, भ्रौर जब वे बादशाह 
और पूरे दरबार के सामने दुहराये गये तो पेरिस के सभी उत्सुक व्यक्ति 
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उन्हें देखने के लिए इकट्ू हुए । मैं इन प्रयोगो का और कुछ दिनो बाद 
फिलाडेल्फिया मे एक पतंग के ऊपर जौ प्रयोग मैंने किया था भ्रौर जो 
खुमी मुझे मिली थी, उसका विस्तृत वर्णन करके पृष्ठो की सस्या नही 
वढाना चाहता, क्योंकि दोनों ही बिजली के इतिहास की पुस्तकों मे 
मौजूद हैं। 
एक अंग्रेज चिकित्सक डाक्टर राईट ने पेरिस से रॉयल सोसाइटी के 
झपने एक मित्र को विस्तारपुर्वक लिखा कि मेरे प्रयोगो को विदेशों मे 
कितने सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। और श्राइचर्य है कि मेरे लेखो 
को इंगलैड मे बहुत कम पढा गया है। इस पर सोसाइटी ने उत्र पन्नों 
पर पुन विचार करना शुरू किया जो पहले पढे गये थे। सुप्रसिद्ध डाक्टर 
वाटूसन ने उनका सक्षिप्त विवरण तैयार किया । साथ ही बाद मे जो 
पत्र इस विषय पर मैंने इंगलैंड भेजे, उतका विवरण भी उसने तैयार किया 
और उनके लेखक की प्रशसा भी की । यह सक्षिप्त विवरण तब सोसा- 
इटी के “ट्राल्जैव्शन” भे प्रकाशित हुआ और सोसाइटी के लन्दन स्थित 
कुछ सदस्यों ने विशेषकर प्रत्यन्त प्रखरबुद्धि श्री केन्टन ने, एक नुकीली 
छंड की सहायता से बादलो से बिजली खीचने भ्रौर इसकी सफलता 
दूपरो को बताने के बाद, मुझे भ्रपने उस व्यवहार का बदला छुका दिया 
जो उन्होंने पहले महत्त्वहीन समभकर मुझसे किया था। उन्होने मुझे 
रॉयल सोसाइटी का सदस्य इुन लिया, हालाकि मैंने इस सम्मान के लिए 
कभी प्रार्थनापन्र नहीं दिया श्रौर तय किया कि मुझे सामास्य चन्दा नही 
देना पड़ेगा जो लगभग पच्चीस गिनती होता | भ्रौर उसके वाद से हमेशा 
उनका “ट्रान्जेक्शन” मेरे पास मुफ्त भ्रा रहा है। उन्होंने १७४३ में सर 
भॉडफ़े कॉपले स्वर्णपदक भी मुझे प्रदान किया, जिसके साथ भ्रध्यक्ष ला 
मैकिल्सफील्ड का एक भ्रत्यन्त सुन्दर भाषण भी था। और इस तरह मेरा 
बहुत ऊँचा सम्मान हुआ । 
हमारे नये गवर्नर कैप्टन डेनी उपर्युक्त पदक रायल सोसाइटी पे 
लाये और जनता हारा उनके सम्मात में श्रायोजित एक मवोरणन के 
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कार्यक्रम मे उन्होने मुझे प्रदान किया । पदक देते समय वड़े नम्न शब्दों 
में उन्होने कहा कि मेरे चरित्र से वे भ्रसे से परिचित हैं और मेरा बहुत 
प्रादर करते है। भोज के वाद जब सभी लोग रिवाज के भ्रनुतार शराब 
पीने लगे तो वे मुझे एक दूसरे कमरे मे ले गये और वहाँ उन्होंने मुझे 
बताया कि इगलैंड के उनके मित्रो ने उन्हें मुझसे मित्रता करने की 
सलाह दी थी, वयोकि मैं ही उन्हें सवसे अच्छी सलाह दे सकता हूँ। 
उनके शासन को आसान बनाने मे भी मैं ही सबसे भ्रधिक उपयोगी सिद्ध 
हो सकता था, इसलिए वे मुझे भल्री प्रकार समझ लेना चाहते थे भौर 
उन्होने मुझपे वायदा किया कि अपनी शक्ति भर किसी भी समय वे 
भेरे लिए कुछ भी कर सकने के लिए तैयार होगे । उन्होते यह भी कहा 
कि प्रान्त के बारे मे मालिक के साथ अच्छे सम्बन्ध बनाये रखना ही 
उचित है और भ्रगर इतने दिनो से चला भ्रा रहा विरोध खत्म करके 
उनके भ्ौर जनता के बीच सौहाद स्थापित किया जाये तो इससे सभी का 
और विशेष रूप से मेरा लाभ होगा। इस मन्तव्य को पुरा करने मे मुझे 
ही सबसे अधिक उपयोगी समझा गया था, उन्होने मुझे विश्वाप्त दिलाया 
कि इस काम के बदले में मुझे उचित मुप्रावजा मिलेगा। शराब पीने 
वाले व्यक्तियों ने जब देखा कि हम फौरन वापस मेज पर नही आ रहे 
है तो उन्होने मंडिरा का एक पात्र हमारे पास भेज दिया। गवर्नर ने खूब 
जगराब पी भ्रोर उसके बाद और भी जोरदार शब्दो में मेरी मदद मांगी 
तथा वायदे किये । 

मेरे उत्तरो का सार यह है भगवान्‌ की दया से भेरी परिस्थितियाँ 
ऐसी हैं कि मालिको की मुझे आवश्यकता नही , श्रौर प्रसेम्बली का सदस्य 
होने के नाते मैं ऐसी कृपाएँ स्वीकार भी नही कर सकता, मालिकों के 
साथ मेसे कोई व्यक्तिगत शत्रुताएं नही हैं श्ौर उनके द्वारा प्रस्तावित 
कार्य जब भी जनता की भलाई के लिए होगे तो कोई भी उनका विरोध 
नही करेगा बल्कि सभी उत्साह से आगे बढेंगे ; अ्रतीत में मेरे विरोध का 
झ्राधार यह था कि प्रस्ताव स्पष्दत मालिकों श्लौर जमीदारों के हो हित- 
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साधन के लिए थे श्रौर जनता का हित नही करते थे, मैं गवर्नर के प्रति 
कृतज्ञ था कि उन्होने मुझे इतना सम्मान दिया भर उन्हें भरोसा कला 
चाहिए कि उनके शासन को अ्रधिक से भ्रधिक सरल बनाने मे मैं कुछ 
उठा नही रखूंगा। साथ ही मैंने श्राशा व्यक्त की कि वह अपने साथ 
दुर्भाग्यपूणं हिंदायते लिखकर नही लाये होगे, जो उनके पूवव॑ अधिकारी 
लिखकर लाये थे । 

इस पर उन्होने तब कोई प्रकाश नहीं डाला, लेकिन बाद मे जब 
भ्रसेम्बली के साथ काम शुरू हुआ तो वे हिदायतें पुनः प्रकट हुईं प्रौर 
संघर्ष पुन. नये सिरे से शुरू हुआ और मैं हमेशा की तरह विरोध करने 
में सक्रिय हो गया, चूंकि मैं भली प्रकार लिखना जानता था इसलिए 
सबले पहले तो मुझे असेम्बली मे हिंदायतें पेश करनी पडती थी और 
बाद में उन पर टिप्पणी करनी पडती। यह सब्र सामग्री उस समय की 
अस्सेस्ब्रली की कार्यवाही के विवरण मे भ्रथवा बाद मे मेजर द्वारा प्रकाशित 
हिस्दारिकल रिव्यू मे मिल सकती है। लेकिन व्यवितगत रूप से हमारे 
बीच कोई शत्रुता नही हुईं। हम भ्रक्सर साथ रहते । वे साहित्य-रुचि के 
व्यक्ति थे, काफी भ्रनुभवी श्रौर बातचीत करने मे रुचि रखने वाले । बढ़े 
खुशदिल भौर मनोरजक थे। उन्होने मुझे सबसे पहली बार बताया 
कि मेरा जमाने पहले का दोस्त राल्फ अ्रभी भी जीवित है भौर इगलेड 
के सबसे भ्रच्छे राजनीति-लेखको मे से एक समझा जाता है। प्रिस 
फ्रेडरिक भ्रौर बादशाह के बीच होने वाले विवाद मे वह शामिल था और 
अब उसे तीन सौ पौड सालाना पैन्दन मिल्ती है। कवि के रूप मे तो 
उसकी प्रसिद्ध नही के बराबर थी क्योंकि पोष ते 'डेनसियड' मे उसकी 
कविता को बहुत घिवकारा था, परन्तु उसका गद्य किसी भी बडे लेखक 
के समान भ्रच्छा समझा जाता है। 

श्राखिरकार भसेम्वली ने जब देखा कि जमीदार लोग जान-बूभकर 
लगातार भ्रपने अ्रधीन कर्मचारियों को ऐसी हिदायतें देते जा रहे है जो 
जनता के भ्रधिकारों का उल्लंघन तो करती ही हैं, बादशाह के शासन में 
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भी वाघा पहुँचाती है, तो तय किया कि उनके विरुद्ध बादशाह के दर- 
बार मे प्रार्थनापत्र पेश किया जाये, और मुझे इगलंड जाकर प्रार्थनापत्र 
प्रस्तुत करने और उसके पक्ष में कुछ कइने के लिए अपना प्रतिनिधि 
नियुक्त किया | सदन में गवर्नर के पास एक विल भेजा गया जिसमे 
बादशाह के निजी उपयोग के लिए साठ हजार पौड की रकम निश्चित 
की गई थी जिसमे से दस हजार पौंड तत्कालीन जनरल लाई लूडूँ की 
श्राज्ञा मिलने पर दिया जाना था, जिसे गवर्नर ने प्राप्त हिदायतों के 
प्रनुसार पारित करने से कतई इन्कार कर दिया । 

मैंने कंप्टेन मॉरिस के साथ तय कर लिया कि न्यूयार्क॑ वन्दरगाह 
पर मैं जहाज पर चढगा भ्रौर मेरा सामान आदि जहाज पर लाद दिये 
गये। उसी समय लाई लूडूं फिलाडेल्फिया आये भ्रौर उन्होने मुझे 
बताया कि वे विशेष रूप से इसीलिए आये है कि गवनर और प्रसेम्बली 
के दीच किसी प्रकार समभौता हो जाये और उनके भ्रापसी भंगड़ो पर 
बादशाह को किसी तरह की परेशानी न हो। इसी उद्देश्य से उन्होंने 
मुझे भौर गवर्नर को बुलाया जिससे वे दोनो पक्षो की बात सुन सके। 
हम इक हुए और विषय पर वातचीत करने लगे। श्रसेम्बली की भोर 
से मैंने अनेक तक॑ उपस्थित किये जो उस समय के सावंजनिक पत्रो मे 
मिल पकते हैं। वे मेरे ही लिखे हुए थे और भप्रेम्बली की कार्यवाही के 
विवरण के साथ प्रकाशित हुए थे, और गवर्नर ने श्रपनी हिदायतो के पक्ष 
मे बातें कही : बताया कि उन हिंदायतो को पुरा करने का प्रतिज्ञापत्र 
वे भर चुके हैं और अगर वे उनका पालन नहीं करेंगे तो स्वयं बरबाद 
हो जायेंगे, फिर भी लाडं लूडूं की सलाह पर वे हिंदायतो के विरुद्ध काम 
करने को तैयार थे। लाडं लूड़ ने ऐसा नही किया, हालाकि एक बार तो 
मुझे ऐसा लगा कि मैंने उन्हे ऐसा करने को राजी कर लिया, परन्तु 
भ्रन्त में उन्होंने यही निश्चय किया कि असेम्बली को ही हर समझौता कर 
लेता चाहिए, श्रौर उन्होने मुभप्ते भ्रनुरोध किया कि मैं उद्देश्य को 
प्राप्त करने भे कुछ उठा न रखूँ; वायदा किया कि हमारे सीमान्त 


२२१ 


की रक्षा के लिए बादशाह की सेनाग्रों का पूरा उपयोग वे करेंगे श्रौर 
कहा कि अगर हम स्वय अपनी प्रतिरक्षा का प्रबन्ध नही करेंगे तो 
सीमान्त प्रदेशों पर हमेशा शत्रुओं के श्राक्रमण होते रहेंगे । 

मैंने सदत को सारी बातो से परिचित कराया और कई प्रस्ताव 
उत्के सामने प्रस्तुत किये जिन्हे मैने लिखा था। इन प्रस्तावों में मेने 
श्रपने श्रधिकारो की घोषणा की थी श्रौर कहा था कि हम उन श्रधिकारो 
को छोड नही सकते केवल बल-प्रयोग के कारण इस अ्रवसर पर उन्हें 
मुलतवी रख रहे है। हमने इस बल-प्रयोग का विरोध किया और भ्रन्त मे 
इस बिल को अस्वीकृत करके मालिकों के पक्ष के अ्रधिक श्रतुसार एक 
दूसरा बिल तैयार किया गया। इसे गवनेर ने पास कर दिया श्रोर 
उसके बाद मैं अपनी यात्रा को जाने मे सफल हुआ । परल्तु इसी बीच मे 
जहाज मेरे सामान के साथ रवाना हो चुका था। यह मेरे लिए काफी 
बडा नुकसान था और इसका बदला मुझे केवल यही मिला कि लाई 
लूडू ने इस काम के लिए मुझे धन्यवाद दिया, जब कि पअसेम्बली की इस 
सहूलियत का सारा श्रेय उन्हे स्वयं मिला । 

वे मुझसे पहले स्यूयार्क के लिए रवाना हो गये और चूंकि जहाजों के 
रवाना होने का समय वे ही निर्धारित करते ये भ्ौर दो जहाज जाने के 
लिए तैयार खडे थे, जिनमे से एक, उन्होने मुझे बताया, जल्दी यात्रा करने 
वाला था, इसलिए मैंने उनसे उसके रवाना होने का ठीक समय जानने की 
प्राथंना की ताकि कही वह मेरी किसी देर के कारण मेरे पहुचने से पहले 
न छूट जाय। उनका उत्तर था, “मैंने लोगो को बताया है कि जहाज 
शनिवार को रवाना हो जायेगा लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से तुम्हें बताता 
हूँ कि भ्रगर तुम सोमवार की सुबह को पहुँच जा्रोगे तो देर नही होगी; 
लेकिन इसके बाद और विलम्ब मत करवा ।” नाव पर किसी श्राकस्मिक 
बाघा के कारण मै सोमवार की दोपहर तक पहुँच सका और घूंकि हवा 
शनुकूल थी इसलिए मैं सोच रहा था कि जहाज तब तक रवाना हो गया 
होगा, लेकिन पहुँचने पर जब मुझे मातम हुआ कि जहाज अ्रभी बन्दर- 
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गाह में है भ्रौर अगले दिन से पहले रवाना नहीं होगा, तो मैं श्राइ्वस्त 
हुआ। सोचा जा सकता है कि व मैं यूरोप की यात्रा पर रवाना होने 
ही वाला था। मैं भी यही सोचता था लेकिन तव मैं उनके चरित्र से 
इतनी अ्रच्ची तरह परिचित नहीं था, जिसका एक ब्लावध्यक अंग 
भ्रनि्णयात्मकता थी । मैं कुछ उदाहरण दूंगा | जहाँ तक मेरा विचार है 
कि मैं अप्रैल के शुरू मे न्यूयार्क पहुँचा था लेकिन जहाज जून के श्रन्तिम 
दिनो मे रवाना हुआ। उस समय दो जहाज बहुत दिनो से वन्दरगाह 
पर ठहरे थे, जिन्हे जरनल के उन पत्रों के लिए रोक रखा गया था जो 
हमेशा अगले दिन तेयार हो जाने वाले थे। एक दूसरा जहाज आया, 
उसे भी रोक लिया गया, श्रोर हमारे जहाज के रवाना होते समय एक 
चौथे जहाज के पहुचने की वडी श्राशा की जाती थी। हमारा जहाज 
सबसे पहले रवाना होना था क्योंकि वन्दरगाह में सबसे अधिक दिनों वही 
ठहरा था। सभी जहाजों भें यात्री ठहरा लिये गये थे जो चलने को 
प्रत्यन्त उत्सुक थे, भौर व्यापारी प्रपने खतो तथा पसवाव के वीमो के बारे 
में (क्योकि वह युद्धछाल था) परेशान हो रहे थे, लेकिन उनकी परेशानी 
से कोई लाभ नहीं, जनरन के पत्र श्रभी तक तैयार नही थे, इस पर मजा 
यह कि जो भी झ्रादमी वहाँ जाता जनरल को हाथ में कलम लिये हुए 
लिखते देखता और यही परिणाम निकालता कि उन्हें बहुत भ्रधिक पत्र 
लिखने है। 

एक दिन प्रात. मैं भी उनसे मिलने गया। उनके भीतरी कमरे मे 
मु्भे फिलाडेल्फिया का एक सदेशवाहक इनिस मिला, जो गवर्नर डेनी 
के सम्बाद लेकर एक विशेष जहाज द्वारा जनरल के पास आया था। 
उसने मुझे फिलाडेल्फिया के कुछ मित्रो के पत्र दिये | मैंने उससे पूछा 
कि वह कंव वापस जायगा और न्यूयार्क मे कहाँ ठहरा हुआ है जिससे मैं 
उसके हाथ कुछ पत्र मेज सक। उसने मुझे वताया कि उसे उत्तर देने 
के लिए जनरल ने ग्रगले दिन प्रात. नौ वजे बुलाया है भौर पत्र पाते हो 
फौरन चल पड़ेगा। मैने उसी दिन अपने ख़त उसे दे दिये | पन्रह दिन 
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बाद बह फिर मुझे उसी जगह पर मिला। “परे, तुम तो बड़ी जहदी 
लौट आए, इनिस' !” “लौट नही, भाया मैं श्रभी गया ही नहीं हैँ।” “यह 
कीसे ?” “पिछले दो हफ्ते से हर प्रात लगातार मैं महामहिम के पत्र के 
लिए भरा रहा हूँ लेकिन वह भ्भी तक तैयार नृही हुआ” “वे तो बहुत 
ज्यादा लिखते है, क्या यह सम्भव है कि पत्र श्रभी तक तैयार न हुआ 
हो। मै तो उन्हें हमेशा मेज पर ही बैठा देखता हूँ!” इनिस ने उत्तर 
दिया, “हाँ, वे पेन्ट जाज॑ की मुरति की तरह है, जो हमेशा घोड़े पर सवार 
तो रहती है लेकिन आगे कदम नही रखती ।” संदेशवाहक का यह निरी- 
क्षण बिलकुल सही आ्राधार पर था, क्योंकि इगलैंड पहुँचकर मुझे मालूम 
हुआ कि यह एक कारण था जिसकी वजह से मिस्टर पिट ने जनरल को 
अलग कर दिया था और चूंकि बाद मे उन्हें कोई समाचार वही मिला 
कि जनरल व्या कर रहे हैं तब उन्हें जनरल श्रमहस्टं भौर वुल्फ को 
ख़बर लेने के लिए भेजना पडा । 

रोज ही यह उम्मीद की जाती थी कि जहाज भ्रव चल पडेगा भ्रौर 
तीनो ही सैन्डहुक पहुँचकर बेडे मे शामिल हो जायेंगे, इसलिए यात्रियों 
ने सवार रहना ही सबसे भ्रच्छा समझा कि एकाएक भ्राज्ञा पाकर जहाज 
चल न दे भौर वे कही छूट न जायें। भ्रगर हमे ठीक-ठीक याद है तो 
हम लगभग छह हफ्तों तक वहाँ पढ़े-्पडे यात्रा का भोजन खाते रहे। 
बाद मे हमे श्र रसद इकट्ठी करनी पडी। प्राखिश्कार बेडा रवाना 
हुआ । जनरल और उसकी सारी सेना भी लुईसबर्ग जाने को सवार हुए। 
उनका इरादा उस किले को घेरा डालकर भ्रपते भ्रधिकार मे करने का था | 
चेड़े के सभी जहाज जनरल के हुव्म को पाने के लिए तैयार हो गये कि 
ज्यो ही उनके पत्र तैयार हुए वह उन्हें लेकर चल पड़े । पाँच दिन वाद 
हमे बेड़े से श्रलग होने का प्राज्ञापत्र मिला और हम इंगलैड की शोर 
चल पड़े । दूसरे दो जहाज उन्होने रोक लिये भौर उन्हें प्रपने साथ हैती- 
फ़ैक्स ले गये, जहाँ वे कुछ छोटे-छोटे किलो पर छोटे भ्राक़रमणों में भ्रपने 
सिपाहियो का उपयोग करते रहे । बाद मे लुईसबर्ग को घेरने का विचार 
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त्यागकर सभी यात्रियों सहित न्यूयाक वापिस लौट आये । उनकी प्नु- 
पर्थिति मे फ्रासीसी श्रौर श्रादिवासियों ने उस प्रान्त के सीमान्त पर 
स्थित फोडंजाजं पर प्रधिकार कर लिया था और श्रादिवासियों ने सेना 
की कई टुकडियो को बुरी तरह वरवाद कर दिया था । 
बाद मे लन्दन मे मैं कैप्टन वॉनेल से, जो उसमे से एक जहाज के 
कमाण्डर थे, मिला । उन्होने मुझे बताया कि एक महीने तक रोके जाने 
के वाद उन्होने जनरल को सूचना दी कि उनका जहाज इतना खराब हो 
गया है कि तेज यात्रा नही कर सकता जो एक विचारणीय प्रश्न है, भौर 
प्राथंथा की कि जहाज को खोलकर उसकी तलह॒टी को साफ करने के लिए 
उन्हें समय दिया जाये। जनरल ने पूछा कि इसमे कितना समय लगेगा 
तो जवाब मिल्ा--तीन दिन । जनरल ने कहा, “प्रगर श्राप एक दिन में 
सफाई कर सके तो मैं भ्राज्ञा दे सकता हूँ वरना नही, क्योकि परसो श्राप 
को श्रवश्य यहाँ से रवाना हो जाना पडेगा ।” और इस तरह आजकल 
करते-करते उसके वाद तीन महीने रुके रहने पर भी उन्हें जहाज की 
सफाई करने की श्राज्ञा नही मिली । 
बॉनेल के यात्रियों मे से एक को मैंने लन्दन में भी देखा, जो अपने 
मालिक के विरोध मे--क्योकि उसे घोखा दिया गया था श्र इतने लम्बे 
प्रसें तक च्यूयार्क मे रखा गया था, श्रोर तब उसे हैलीफैक्स ले जाया 
गया था श्रौर वापस लाया गया था--इतना भ्रधिक नाराज था कि कसम 
खा रहा था कि वह उनके ऊपर हरजाने का दावा करेगा। उसने दावा 
किया था नही, इसके बारे में मैंने कभी नहीं सुना, लेकिन अपने मामले 
मे क्षति की वाबत उसका कहना पुरी तरह जायज था । 
मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि यह सचमुच आ्राइचयय की बात है कि 
ऐसे व्यक्ति पर एक महान्‌ सेना के नेतृत्व का भार किस प्रकार दिया 
गया, लेकिन तव से श्राज तक इस विस्तृत ससार में बहुत-कुछ देखने केः 
बाद भौर पदो के प्राप्त करने श्र दिये जाने के उद्देश्यों से परिचित हो 
चुकने पर भेरा भ्रचरज कम हो गया है । जनरल शर्ली, जिनके ऊपर. 
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जैडक की मृत्यु के बाद सेना के नेतृत्व का दायित्व पड़ा, मेरी सम मे, 
यदि अपने पद पर कायम रहता, तो १७४७ के लूडँ से कही श्रधिक 
अच्छी तरह युद्ध करता, जो हमारे राष्ट्र के लिए कल्पना से कही अधिक 
ओछा, खर्चीला भौर लज्जाजनक सिद्ध हुग्ना, क्योंकि सैन्‍्य-शिक्षण न 
मिलने प्र भी शर्ली समभदार भर चतुर था, और दूसरों की नेक सलाह 
पर ध्यान देता था । उसमे विवेकपूर्ण काय॑-पद्धति के खाके बताने, श्रौर 
उन पर शीघ्रता और तत्परता से श्रमल करते की शक्ति थी। बूड़ूं भ्रपती 
सेना से कोलोनियों की रक्षा करने की जगह उन्हें श्ररक्षित छोड़कर हैली- 
फ्रैक्स मे निरुद्देश्य परेड कराता रहा, यही वजह थी कि फोटटजार्ज हाथ 
से जाता रहा । इसके भ्रलावा उसने खाद्य पदार्थों के निर्यात पर इस बहाने 
से कि दृढमन को रसद नहीं मिलेगी, सख्त प्रतिवस्ध लगाकर हमारे 
व्यावसायिक कार्यों को श्रव्यवस्थित कर दिया और व्यापार को चौपट 
कर दिया, लेकिन असलियत में उसकी मंशा रसद की कीमतें घटाने की 
थी, जिससे ठेकेदारों को श्रधिक लाभ हो सके, जिसमे, सम्भवत केवल 
सन्देह के कारण कहा जाता है कि उसका भी हिस्सा था। और जब 
अन्ततः प्रतिवन्ध हटाया गया तो चाल्संटाउन की लापरवाही से समय पे 
सूचना न भेजी गई । कैरोलाइना का वेडा लगभग तीन महीने तक रुका 
रहा, इस कारण जहालों के पेंदे कीड़ो से इतने खराब हो गये कि वेडे 
के काफी जहाज लौठते समय हूब गये । 

मैं सोचता हूँ कि शर्ली सेना-संचालन जैसे गम्भीर दायित्व के कार्य 
से छुटकारा पाकर खुद हुआ और यह पेता के कार्यो से श्रपरिचित व्यक्ति 
के लिए स्वाभाविक ही है। मैं उस पार्टी मे मौजूद था जो त्यूयार्क निवा- 
सियों ने लाडं लूड़ूँ के सम्मान मे दी थी, जब उन्होने सेना के नेतृत्व का 
आर सम्हाला था| प्रफसरों, नागरिको और अजनवियो की भारी भीड 
उपस्थित थी और पडोस से माँगकरः लाई गई कुर्ियों में से एक जो 
काफी नीची थी, मिस्टर शर्ली के हिस्से मे पडी । मैं उनके बगल मे ही 
चैठ था, यह देखकर बोला, “सर, उन्होने भ्रापको बहुत नीची कुर्सी दी 
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है ।” उन्होने जवाव दिया, “कोई फिकर नही, मिस्टर फ्रंकलिन, मैं भीच्ी 
कुर्ती को ही सबसे अ्रधिक सुविधानजनक समभता हूँ ।” 
पहले बताये श्रनुसार जब मुझे न्यूयार्क मे रोक रखता गया था, 
मुझे रसद भ्रादि सम्बन्धी सभी विवरण जो मैंने ब्रेडक को दिये थे, प्राप्त 
हुए, कुछ मे देरी हुई जो उत भिन्‍न-भिल व्यक्तियो से मिलने थे जिन्हें 
मैंने भ्रपते व्यापार की सहायता के लिए नौकर रखा था । मैंने उन्हे लाई 
लूडूं के सामने इस विचार से रस्ता कि वकाया चुकता कर दिया जाय । 
उन्होने सभी विवरण नियमित रूप से सम्बन्धित अफसर को जाँच करने 
को दिये, जिसने उसके हर एक वाऊचर की जाँच करके उनके सही होने 
का सर्टीफिकेट दे दिया, भ्रौर तव बकाया के चुकता किये जाने के लिए 
ला्ड ने मुझे खजाची के नाम एक पत्र देने का वादा किया। फिर भी 
वायदा समय-समय पर टलता गया और इसके लिए मैंने कई वार पेट 
करने की कोशिश की, लेकिन कभी भी सफल न हो सका। भ्राश्विरी 
समय मे, जब मैं चलने वाला था, उन्होने मुझे बताया कि काफी सोच- 
विचार के वाद वे यह तय कर पाये हैं कि अपने हिसाव-किताव को वह्‌ 
अपने पुर्वाधिकारी के हिसाव से मिलाना ठीक नहीं समभतते। उन्होने 
कहा, “और तुम जब इगलैड पहुँचोगे तो खजाने मे अपना हिसाव 
दिखाते हो तुम्हें पैसा मिल जायेगा ।” 
मैंने यह भी बताया कि स्यूयार्क मे इतना अ्रधिक समय तक सोेक 
लिये जाने के कारण मेरा कितना भ्रधिक पैसा विना पूर्व सूचना के खर्च 
हो गया है, भ्रत मुझे तत्काल भुगतान हो जाय, लेकिन इसका भी कुछ 
प्रभाव नही पडा । और मेरे यह बताने पर कि मैंने विना किसी कमीशन 
. के काम किया है, इसलिए मेरा पैसा, जो मैंने पेशगी दिया है, रोके 
. रखना हर दृष्टि से अनुचित है, उसने उत्तर दिया “शोह महानुभाव, 
श्राप अपने मन से यह विचार निकाल दें कि हमे विश्वास हो जायेगा कि 
झ्राप लाभ में नही है, हम ऐसे कामो को अधिक अच्छी तरह समभतते हैं, 
और जानते है कि सेनाओं को रसद श्रादि चीजें देने वाले लोग इस प्रकार 
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के साधन काम भे लाते हैं कि उनकी थैलियाँ भर सके ।” मैंने उन्हें 
विश्वास दिलाने का यत्त किया कि मेरी स्थिति भिन्‍न थी श्र मैंने एक 
कौडी भी नही कमाई है लेकिन वह मुझ पर विश्वात करने के लिए तनिक 
भी तैयार नही थे और वास्तव में, मुझे तभी से मालुम हुआ कि इस 
प्रकार के कार्यो मे आशातीत रुपया बनाया जाता । जहाँ तक मेरे 
बकाया का सवाल है, भ्राज तक मुझे नहीं मिला है और ने आगे ही 
इसकी उम्मीद हैं। 
हमारे जहाज़ के कप्तान ने चलने से पहले श्रपने जहाज़ की तेजी 
की बहुत डीग मारी थी, दुर्भाग्य से जब हम समुद्र में पहुँचे तो वह 
चले हुए छियानवे जहाज़ों में से सबसे भ्रधिक सुस्त रफ्तार वाला साबित 
हुआ, जो उसके लिए बडी बदनामी की बात साबित हुईं। इसके कारण 
के विषय मे बहुत से श्रनुमान लगाने के बाद, जब हम एक जहाज के 
नजदीक पहुँचे जो हम से कम सुस्त वही था फिर भी जो हमसे आगे 
हो गया था, तो कप्तान ने सभी को जहाज के पिछले भाग मे भण्दे 
के भ्रधिक से अ्रधिक नजदीक आने के लिए कहा। जब हम वहाँ खड़े 
हो गये तो जहाज की गति बढ़ी और शीघ्र ही उसने अपने पडौसी 
जहाज को बहुत पीछे छोड दिया । इससे हमारे कप्तान की श्राशका 
सत्य सिद्ध हो गई कि जहाज पर आगे की ओर अ्रधिक भार था और 
ऐसा लगता था कि पानी के सारे पीीपे श्रागे की श्रोर रख दिये गये थे । 
उसने उनको पीछे की भोर सरकाने की श्राज्ञा दी, भौर ऐसा करने पर 
जहाज़ की गति स्वाभाविक हो गई और वह बेडे में श्रागे हो गया । 
कैप्टेन ने बताया कि उसका जहाज एक बार तैरह मॉट की गति 
से चला था जो लगभग तेरह मील प्रति घण्टे के बराबर समझो जाती 
है। जहाज़ के एक यात्री कप्तान केमेडी भी थे, जो बडे जोर देकर कह 
' रहे थे कि यह प्रसम्भव है, भौर कभी भी कोई जहाज इतनी तेजी से 
नही चला, और यह कि निश्चय ही या तो जहाज की लॉग-लाइल ठीक 
नही खीची गई थी या उस पर सामान अपेक्षित से कम मात्रा मे लादा 
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गया था। दोनो कप्तानो के वीच वाज़ी लग गई। तेज हवा वहने पर 
उनके मतो का निर्णय हो जायेगा। कंनेडी ने लॉग-लाइन की सतकंता 
से परीक्षा की भर सन्तुष्ट हो जाने पर खुद लगर फेंकना तय किया । 
कुछ दिनो बाद जब हवा तेज और भ्रनुकूल हुई भ्ौर जहाज के कप्तात 
लुट्विज ने कहा कि उनके विचार से जहाज तेरह नॉट की गति से चल 
रहा है तो कनेडी ने उसकी परीक्षा की भर बाजी हार गया। 

ऊपर की घटना का वर्णन मैंने निम्न निरीक्षण के लिए किया है। 
जहाज़ बनाने की कला के अपरिपक्व होने के कारण लोगों का ऐसा 
विचार रहा है कि बिना परीक्षण के यह जानना सम्भव नहीं है कि 
कोई जहाज तेज गति से चलने वाला होगा या नही क्योकि तेज चलने 
वाले जहाज की ही तरह का एक नया जहाज़ तैयार किया गया, लेकिन 
वह तेज की जगह वेह॒द सुस्त साबित हुआ । मेरे विचार मे ऐसा कुछ 
इस कारण से भी होता है कि अलग-अलग नाविको के जहाज़ पर माल 
लादने, समुद्र मे खीचकर ले जाने, और तब चलाने के अ्रलग-प्रलग ढंग 
होते हैं। हाँ, नाविक का श्रपना तरीका होता है, और एक ही जहाज़ किसी 
कप्तान की श्राज्ञा के भ्रनुसार लादे जाने की जगह किसी दूसरे कप्तान 
के आदेश मे लादा जाने पर श्रधिक तेज या सुस्त चल सकता है। साथ 
ही, बहुत कम ही ऐसा होता है कि कोई जहाज़ किसी एक ही आदमी 
द्वारा चलाया जाता है। एक झ्ादमी उसे तैयार करता है, दूसरा उसे 
पानी पर तैराता है, तीसरा लादता श्रोर चलाता है । इसमे से कोई भी 
एक-दूसरे. के विचारों और अनुभवों से परिश्रम सयोजित करके उचित 
निर्णय नही कर पाता । 

समुद्र मे यात्रा करते समय मामूलो कार्यवाहियों के दौरान भी, मैंने 
अक्सर एक ही किस्म की हवा मे, विभिन्‍त अफसरों को अलग-अलग 
ढग से सर्वेक्षण का नेतृत्व करते देखा है। कोई पालो को भर मोड देगा 
तो कोई उन्हें समतल करना चाहेगा, इससे पता चलता था कि नौपरि- 
बहन के उनमे कोई निश्चित नियम नहीं है। इसलिए पहली वात मैं 
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यह सोचता हैँ कि तेजी से तौपरिवहन के लिए जहाज़ में सदसे उपयुक्त 
पेटे, दूसरे मस्तूल के सर्वोत्तम परिणाम श्रौर उपयुक्ततम स्थान, फिर 
पात्रों के श्राकार श्र बनावट तथा हवा के श्रनुकूल उनकी स्थिति, एवं 
प्रन्त में व्रोका ढोने की उनकी क्षमता के सम्बन्ध मे कई प्रयोग किये जाने 
चाहिए। आज तो प्रयोगो का ज़माना है, भ्ौर मैं सोचता हूँ कि सही 
ढंग से बनाई भौर जोडी गई मशीनें काफी लाभप्रद सिद्ध होगी। इसीलिए 
मैं चाहता हूँ कि जल्दी ही कोई प्रवीण विशेषज्ञ इस काम में हाथ लगाये, 
जिससे उसकी सफलता की मैं कामना कर सकूं । 

अपनी थात्रा के दौरान कई बार हमारा पीछा किया गया, लेकिन 
हर बार हम बच निकले और तीस दिल के श्रन्दर-पअन्दर हमे समुद्र की 
थाह लग गईं। हमने काफी श्रच्छी तरह निरीक्षण किया था, प्रौर 
कप्तान ने खुद को श्रपने फाल्माउथ बन्दरगाह के इतने नजदीक समझा था 
यदि रात में हम लोग तेजी से चलते तो सुबह होते-होते हम उत्त वन्दरगाह 
के मुहाने से काफी दूर निकल सकते थे, भर रात में इस प्रकार भागते 
हुए हम दृश्मनो के झ्रादमियों की निगाह में पडे विना ही रह सकते थे । 
ये लोग अक्सर मुहाने के समीप ही लगर डाले रहते थे। इस प्रकार, 
जितता भी मुमकिन था हमने सभी पाल खोल दिये और हवा के काफी 
माबूल श्र मुप्राफिक होने की वजह से हम सीघे काफी रास्ता तय कर 
ले गये। कप्तान ने भ्रपने सर्वेक्षण भ्रौर विचार के भ्रनुसार अपना रास्ता 
इस तरह भ्रस्तियार किया, जिससे सिली टापू को पार किया जा सके। 
लेकिन लगता है कि कभी-कभी सेंट जाज॑ चंतल के पास जल के भीतर 
ही इतनी तेज घारा बहती थी जिससे नाविक धोखे मे थ्रा जाते ये श्र 
इसी की वजह से सर क्लाउडेसले शोवेल की टुकडी नष्ट हो गई थी । 
शायद यही जल के भीतर बहने वाली तीखी धारा ही हमारे साथ जो 
कुछ हुआ, उसका कारण थी | 

हमारे जहाज़ मे सामने की भ्रोर एक चौकीदार रहता था, जिससे 
अक्सर “सामने की ओर मुस्तैदी से निगाह रखो” कहकर पूछ लिया 
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जाता था, श्रौर वह भी 'हो हो! कहकर इसका उत्तर दे दिया करता था, 
लेकिन ऐसा करते वक्‍त शायद उसकी म्राँखें मूँदी रहती थी श्रौर वह 
उनीदा रहता था, यूँ कहा जाय कि वह कभी-कभी यंत्रवत्‌ उत्तर दे दिया 
करता था। ऐसा इसलिए कहता हूँ क्योकि उसमे ठीक हम लोगों के 
सामने की श्रोर की एक बत्ती नहीं देखी जो फले हुए पालो की वजह से 
पतवार के पास नियुक्त व्यक्ति को भी नही दिखाई पडी। भ्रन्य पहरेदार 
भी चूक गए । भ्रकस्मात्‌ जहाज के हिचकोले लेने के वक्त वस वह रोगनी 
हमे दिखाई पडी श्र हम बहुत ही चौकन्ने हो गये। रोशनी के हम काफी 
नज़दीक थे, सो वह मुझे किसी गाडी के पहिये जितनी बडी दिखाई पड़ 
रही थी। आधी रात का समय था झौर कप्तान वेखबर सो रहा था 
लेकिन कँप्टेन कैनेडी ने उसे जहाज़ की छत पर चढकर और खतरे का 
एहसास करते हुए, जहाज़ के सारे पाल ज्यो के त्यो रखते हुए, जहाज 
को छिपाने का आदेश दिया । यह कारंवाई मस्तूलो के लिए खतरनाक थी, 
फिर भी हम साफ निकल गये। इस प्रकार हमारा जहाज तहत-नहसत होने 
से बच गया क्योकि जिस भ्रोर हम लोग जा रहे थे, उसके ठीक सामने की 
चट्टानों पर प्रकाशस्तम्भ बना हुआ था। इस छूटकारे से प्रकाशस्तम्भों 
की उपादेयता के बारे मे मेरी भ्रास्था बहुत वढ़ गई और मुझे यह संकल्प 
उत्पन्न हुआ कि यदि मैं जीवित लौटा तो भ्रमेरिका मे प्रकाशस्तम्भों के 
निर्माण-कार्य को मैं आगे बढाऊंगा । 
सुबह के वक्त हमे थाह लेने श्रादि से पता चला कि हम लोग श्रपने 
बन्दरगाह के समीप ही हैं, लेकिन घने कुहासे के कारण हमारा स्थान 
नजर मे नहीं झा रहा था। कोई नौ बजे के करीद कुहरा छेंटने लगा 
झौर पाती पर से इस तरह ऊपर उठने लगा जैसे किसी नाव्य-शाला मे 
पर्दे उठाते है। भ्रव फाल्माउथ नगर, वन्दरगाह मे खड़े पोत भर आस- 
पास का इलाका नजर ग्राने लगा। शून्य सागर को अपने चारों ओर 
फैले देखने के अलावा जिन्हें और किसी चीज की संभावना नही थी 
उनके लिए यह दृश्य बड़ा ही भ्ावन्ददायक था। हमे यह सोच-सोचकर 
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श्रीर भी खुशी हो रही थी कि युद्धजनित चिन्ताओ्ं से श्रव मुक्ति 
मिल गई । 

मैं तत्काल अपने बेटे के साथ लन्दन के लिए रवाना हो गया। हम लोग 
थोडी देर के लिए यूँ ही सलिसबेरी प्लेन स्थित स्टोनहेंज लाड पेमब्रौक को 
बंगले और बगीचो भौर विल्सन मे उतके प्राचीन सम्रहों को देखने के लिए 
रुके । २७ जुलाई १७५७ को हम लब्दत में थे। मिस्टर चार्ल्स द्वारा ठीक 
किये कमरे मे ठीक ठिकाना करने के बाद में डा० फॉदरगिल से मिलने 
के लिए रवाना हो गया । अपने मामले के सम्बन्ध में मुझे इन्हीं से सलाह- 
मशविरा लेने के लिए कहा गया था श्र उनके नाम मेरी खातिर 
सिफारिश भी की गई थी। वे सरकार से फौरन शिकायत किये जाने 
के खिलाफ थे श्रौर उत्का रुपाल था कि जमीदारो से पहले निजी तौर 
पर दरख्वास्त करती चाहिए, जो संभवतः हालतो और अपने कुछ 
व्यक्तिगत मित्रो की राय से मामले को शान्तिपृ्वंक हल करने के लिए 
राजी ही हो जाये । तब मैंने अपने पुराने मित्र और सवाददाता मिस्टर 
पीटर कॉलिसन से भेंट की । उन्होने मुझे बताया कि वर्जीनिया के एक 
बडे व्यापारी जॉन हेनवरी ने मुभसे मेरे यहाँ आते ही मुलाकात करने को 
इच्छा प्रकट की थी, जिससे वे तत्कालीन कौसिल के प्रेसीडेन्ट लाई प्रेत 
विल के पास मुझे लेकर जा सके | वे जल्दी से जल्दी मुझसे मिलना चाहते 
थे। मैंने दुसरे दिन सुबह उनके साथ चलना मजुर कर लिया। यथा" 
निरचय दूसरे दिन मिस्टर हेनबरी मेरे यहाँ श्राए भर अपनी गाडी पर 
बेठाकर मुझे लाई के यहाँ ले गए । व्यापारी ने बड़े आरादर से मुझे वैठाया, 
अमेरिका की वर्तमान स्थिति के सबन्ध में थोड़ी बहुत पूछताछ और 
बातचीत के बाद वे मुझसे बोले, “आप श्रमरीकियों को अपने सविधान के 
बारे मे गलत रुयाल है, भाप लोगो का कहना है कि राजा द्वारा अपने 
गवनंरों को दिये जाने वाले निर्देश कानून नही होते प्रौर भ्रपनी मर्जी मुता- 
बिक उसके पालन भथवा उल्लघन के संबन्ध से श्राप लोग स्वतृत्र है। 
लेकिन थे निर्देश विदेश जाते हुए किसी मन्नी को किसी कार्य भ्रादि के 
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बारे मे उसके व्यवहार के नियंत्रण-निमित्त दिये जाने वाले, एहतिहयाती 
तिर्देशपत्र नही होते । इन निर्देशों की रूपरेखा विद्वान्‌ न्यावाधीगों द्वारा 
तैयार की जाती है, फिर उन पर विचार किया जाता है, वहस की जाती 
है, और सम्भवतः कौसिल के सशोवन भी किये जाते हैं भ्ौर फिर 
कही राजा के उन पर हस्ताक्षर होते है। भ्रौर फिर जहाँ तक उनका 
आप लोगो से सम्बन्ध है, उन्हें इस देश का कानूत समझा जाता है, वयोकि 
राजा उपनिवेशों का विधायक माना जाता है ।” मैंने ला महोदय से 
कहा कि मेरे लिए यह नया सिद्धान्त है। मैंने अपने देश के चार्टरो (माग- 
पत्रो) से यही जाना-समझा था कि हमारे सारे कानुत विधायक परिषदों 
मे ही बनाये जायेंगे भौर वस स्वीकृति के लिए उन्हें राजा के समक्ष 
प्रस्तुत किया जायेगा । किन्तु एक वार उन्हें पेश कर दिए जाने पर राजा 
न उन्हे रह कर सकता है भ्रौर न कोई रद्दोवदल। श्रौर जैसे विधान- 
परिषदे बिना उसकी स्वीकृति के स्थायी कानून नहीं बना सकती, उसी 
तरह वह भी उनके बिना उनके लिए कोई कानून नहीं बना सकता | 
उन्होने मुझे यह विश्वास दिया कि मैं सरासर भ्रम मे हुँ। हालाँकि मैंने 
स्वय इस बात को नहीं माना। फिर भी लाड्ड महोदय की वात से मैं 
चौकस जरूर हो गया था, सो वापस कमरे मे लौटते ही मैंने भ्रपने लोगों 
के प्रति अदालत द्वारा अपनाये जा सकने वाले दृष्टिकोण को लिख डाला। 
मुझे याद पडा कि कोई बीस वर्ष पूर्व पार्लमेण्ट मे एक ऐसा बिल प्रस्ता- 
वित किया गया था, जिसका उद्देश्य राजा के निर्देशो को उपनिवेशों मे 
कानून सरीखी मान्यता देना था लेकिन विधेयक की यह घारा लोकसभा 
में रह कर दी गई थी | इसके लिए हमने उनकी मित्रो और स्वतत्रता के 
समर्थकों के रूप मे सराहना को थी। किन्तु जब उन १७६५ भे हम लोगो 
के प्रति जो उनके बर्ताव से यह वात साफ हुई कि लोकसभा ने सम्प्रभुता 
का उत्तर अंश केवल इसलिए राजा के हाथ में सौपने से इन्कार किया 
था, जिससे वे उस अधिकार को अपने ही हाथो मे सुरक्षित कर सके | 
कुछ दिन बाद, डा० फॉदरगिल द्वारा जमीदारों से बातचीत करने 
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के बाद, उन लोगों ने स्प्रिय गा्ेन में मिस्टर टी० पेल्स के मकान पर 
मुभमे मुलाकात द्वारा स्वीकार कर लिया । पहले-पहल उचित ढंग से 
अ्रदायगी के पारस्परिक वायदो के श्राधार पर बातचीत चली। लेकिन 
मेरा स्याल है कि उचित ढंग से अदायगी के सम्बन्ध में दोनों पक्षों के 
ध्रपते-अपने विचार थे । इसके बाद मैंने क्षिकायतों को खुलासा किया, 
और फिर उस पर भी विचार-विमश किया गया । जितना बन पडा 
भालिको ने अपने रवेये को व्यायसंगत बताया । मैंने एसेम्वली के रवेये की 
पैरवी की । प्रव हममे काफी मतभेद हो छुका था। एक-दूसरे के मतों 
: से हम लोग इतने भ्रलग हो गए कि समभौते की कोई भी आशा नहीं 
रही । भ्रन्त मे यह तय पाया गया कि मैं भ्रपती शिकायतों का लिखित 
विचरण पेश करू भर उन लोगो ने उस पर गौर करने का वायदा किया। 
उसके बाद ही मैंने सब-कुछ लिख कर दे दिया, किन्तु उन लोगो ने वे 
कागज अपने वकील फर्डिनाल्ड जान पेरिस के हाथों मे सौंप दिए) 
पेरिस पिछुने ७० वर्षों से चले श्राते लाडे बाल्दौभुर की मेरीलेंड स्थित 
पाई सम्पत्ति के मामले में, इन मालिकों के मुकदमे सम्बन्धी सारे कागे- 
जातो श्रादि का प्रबन्ध करता था, भौर उसने हीं इस विवाद मे अस्ेम्बती 
को मालिकों की भ्रोर से भेजे गए सारे संदेशों भर कागजातों को लिला 
था। वह दम्मी भर क्रोधी व्यक्ति था भौर चूंकि मैंने प्रवसर प्रसेस्ती 
में उसके क्ागणातों के जवाब देने में कुछ कडाई की थी, यद्यपि 
उसकी दलीलें सचमुच कमजोर और आरवेशपूर्ण हुआ करती थी, उसने 
मुझसे कट्टर दृश्मनी साध रखी थी। जब कभी हमारी मुलाकात होती 
तो वह इसका इजहार भी करता । इसलिए मैंने भुस्वामियों के इस 
प्रस्ताव को मानने से इन्कार कर दिया कि हमारे दोनो पक्षों के बोच की 
शिकायतों पर फर्डिनान्ड के जरिए बातचीत हो। मैंने सिवाय मालिकों 
के झौर किसी के भी साथ बातचीत करने से इस्कार कर दिया । इसके 
बाद उन लोगो ने उसकी राय पर कागजात सम्मति और सलाह के लिए 
एटनी भौर सालीसिदर जनरल के सिपुदं कर दिये। श्राठ दिनो की 
र्शे४ं 


।् 


मुहलत के वजाय कागजात वहाँ एक साल तक पड़े रहे । इस दौरान 
मैंने श्रमेक वार जमीदारो से जवाव पाने की कोशिश की, लेकिन हर वार 
सिर्फ यही उत्तर मिलता कि सालिसिटर श्रौर एटर्नी जनरल से उन्हें 
ग्रभी तक कोई खबर नहीं मिली। आापिर उन्हे क्या जवाब मिला था 
यह सुझे कभी पता नहीं चला, क्योकि उन लोगो ने मुझे इसकी कोई 
सूचना नहीं दी । बजाय इसके उन्होने भ्रसेम्बली के पास पेरिस द्वारा 
तैयार और दस्तखतशुदा एक लम्बा खरीता भेजा, जिसमे भेरे कागज 
का हवाला दिया गया था, भौर मेरी घृष्ठता के तौर पर प्रौपचारिकता 
के भ्रभाव की शिकायत को गई थी, और साय ही अपने श्राचरण के 
हल्के ढंग से युक्तिसगत भी वत्ताया गया घा। उसमे कहा गया था कि 
यदि प्रसेम्बली किसी निष्कपट व्यक्ति को इस मामले मे हल के लिए भेजे 
तो वे निवटारे के लिए सहमत होंगे। किन्तु मैं ऐसा व्यवित्त नहीं हूँ । 
सम्भवत. भ्ौपचारिकता का प्रभाव अथवा मेरी धृष्टता का कारण, 
मेरा उनको उनके द्वारा अ्रपने-प्राप धारण की गई 'पेंसिलवानिया प्रान्त के 
ग्सली और सार्वभोम स्वामी की उपाधि से विभूषित न करना था। मैंने 
मौखिक रूप से हुई बातचीत को केवल लिशित रूप देने के इरादे से 
लिखे गए कागज में इसे अ्रनावश्यक समभकर ही छोड दिया था । 
लेकिन इसी विलम्ब के दौरान मे, असेम्बली द्वारा गवर्नर डेनी की 
सहमति से, जनता की सम्पत्ति के साथ-साथ भरूस्वामियों की भी सम्पत्ति 
पर कर लगाने का कानून पास कर देने से उन लोगो ने सदेशो का उत्तर 
देना बन्द कर दिया । हमारे विवाद की खास जड यही थी । 
जब यह कानून सामने आ्राया तो भूस्वामियों ने पेरिस की सलाह से 
उसे राजकीय स्वीकृति दिये जाने का विरोध करने का सकलप किया। 
सो उन्होने राजपरिषद्‌ मे याचिका भ्रस्तुत की और सुनवाई की मंजूरी 
भी मिल गई। मामले की पैरवी के लिए भूस्वासियों ने दो वकील ग्रौर 
कानून के समर्थथ के लिए दो वकील मैंने पेश किये । उनका आरोप था 
कि सम्पत्ति को दबा देने की गरज से यह कानून बनाया गया है, और यदि 
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यह कानून लागू रहा तथा भुस्वामियों को, जिनका और जनता के बीच 
विह&वष है, कर-निर्धारण के मामले मे जनता की कपा पर छोड दिया गया 
तो निश्चय ही उनका नाश हो जायेगा । हम लोगो ने जवाब में कहा वि 
कानूत का ऐसा कोई इरादा नही ओर न ही उसका ऐसा कोई प्रसर है 
पड़ेगा । कर-निर्धारण करने वाले ईमानदार और निष्कपट व्यक्ति होते है 
और सही एवं उचित ढंग से कर-निर्धारण की थे शपथ भी लेते है, श्रौर 
महज भृस्वामियों का कर बढाने के लिए जनता का कर कम करके वे किसी 
लाभ की ग्राशा में अपने को कलुषित नही करेंगे, इसी आशय की दलीलें पेद 
की गईं। अलवबत्ते हमने कानूत को रद्द करने पर भागे भ्राने वाले शरारत 
भरे पहलुग्रो पर विशेष जोर दिया । बयोकि १००,००० पौड की जी रकम 
राजा के इस्तेमाल और उनकी सेवा भे खर्च के लिए दी गई है भौर जो भ्रव 
जनता मे खपी हुई है, वह धनराशि इस कानून के रह हो जाने से बेकार 
हो जायेगी श्र कितने ही इससे तबाह हो जायेंगे । हमने भावी भ्रनुदानों 
का भी सख्त विरोध किया भ्ौर भालिकों की सिर्फ इस निराधार शरका 
पर कि उनकी सम्पत्ति पर बहुत ज्यादा कर लगेगा, इस समय भ्राफ़ृत 
ढाने की स्वार्थपरता की निन्‍दा की। इसके बाद उनमे से एक वकील 
लाई मैन्सफील्ड उठे और इश्चारे से मुझे बुलाकर क्लक के कमरे मे ले 
गए। इस बीच वकीलों की बहस जारी थी । उन्होंने मुझसे पृछा कि क्या 
सचमुच भेरी राय मे इस कानून के लागू होते पर भूस्वामियों की सम्पत्ति 
को कोई क्षति नही पहुँचेगी। फिर उन्होने कहा, “तब इस बात की ताईद 
में एक समभोता होने मे आ्रापको कोई प्रापत्ति नहीं हो सकती ।” मैंने 
कहा, “बिलकुल नही ।” उन्होने इसके बाद पेरिस को बुलाया भौर थोडी 
बातचीत के वाद लार्ड महोदय के प्रस्ताव को दोनों पक्षों द्वारा स्वीकार 
कर लिया गया। कौसिल के क्लक द्वारा इस भ्राशय का कागज तैयार 
किया गया, जिस पर मैंने भर मिस्टर चाल्से ने, जो प्रान्त की ओर से 
मामूली मामलों के एजेंट थे, दस्तखत कर दिये। बाद मे लाड मैन्सफील्ड 
कौसिल भवन में वापस लोढे, जहाँ भ्रन्तिम रूप से कामून को पास होते 
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दिया गया । कुछ परिवर्तंतों की सिफारिश की गई भौर हमते भी मान 
लिया कि एक दूसरे कानून द्वारा परिवर्तत हो जाना चाहिए, कित्तु 
प्रसेम्वली ने उसे जरूरी नही समझा, क्योकि कौंसिल का आदेश पहुचने से 
'पहले हौ कानून द्वारा एक साल का कर लगाया जा चुका था, इसलिए 
उन्होने निर्धारकों कौ कार्यवाही की जाँच के लिए एक समिति नियुक्त 
कर दी और इस समिति मे भृस्वामियों के भ्रनेक खास दोस्तो को शामिल 
कर लिया । पुरी पड़ताल के बाद, उन्होने सर्वसम्मति से इस रिपोर्ट पर 
हस्ताक्षर कर दिये कि पूरी निष्पक्षतापृवंक कर निर्धारित किया 
नया है। 

चूँकि समभौते के पहले भाग से सारे प्रदेश मे चलने वाले नोटों को 
साख मिल गईं थी, इसलिए उस पर मेरी सहमति को भअसेम्बली ने प्रान्त 
की एक आवश्यक सेवा के रूप मे मान्यता दी। मेरे लौटने पर रस्मी 
त्तौर पर उन्होने मुझे धन्यवाद दिया । किन्तु कानून पास किए जाने की 
वजह से भूस्वामी गवनेर डेनी से बेहद चिढें हुए थे भ्रोर निर्देशों मे 
उल्लंघन के लिए, जिम्ममे पालन की उन्होने प्रतिज्ञा की थी, मुकदमा 
चलाने की धमकी देकर बाहर निकल भ्राएं। जनरल के कहने पर और 
सरकार की सेवा के लिए यह सब कुछ करने पर तथा प्रदालत मे काफी 
दवदवा होने के कारण गवर्तर ने धमकियों को ठुकरा दिया झौर वे 
घमकियाँ कभी कार्यरूप मे परिणत नहीं हुईं ।'''**' 
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